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निवेदन 

परम हर्ष का विषय हे कि स्वामी रामतीर्थ के लेख व उपदेश के 
इस भाग अरण्य-संचाद” के साथ रास के समग्र न्थ का यह द्वितीय 
संस्करण पूर्ण होता है | पहले यह स्वामी रामतीर्थ ग्रन्थावली के नाम से 
प्रकाशितः हुआ था | इसके २८ भाग थे | और यह संस्करण लेख व 
orga के नाम से कुज १४ भागों सें समाप्त हुआ है। इसके १३ भागों 
में लेख व उपदेश हैं तथा १४ वें भाग में राम का वृहद्‌ जीवन चरित्र 
“स्वामी राम-जीवनकया? के नाम से प्रकाशित हुआ हे । अब स्वामी राम 
का ऐसा कोई लेख व उपदेश नहीं है, जो इस समप्र-न्थ-माळा मेंन 
श्रा गया हो । बहुत दिनों के पश्चात्‌ अनेक विष्नवाधाओं का सामना 
करते हए हम इस संस्करण को समाप्त कर सके हैं । 

सभी राम प्रेमियों से हमारा सानुरोध आग्रह है कि वे सदा की 
भाँति इस अनुपम साहित्य के प्रचार में हमारा हाथ aera | जितनी 
जल्दी यह संस्करण समाप्त होगा wit हम थौर सी सुन्दर रूप में 
इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित करने का विचार करते हैं । 'अतः एक 
बार पुन; हम स्वामी राम के पाठकों से प्राथना करते हैं कि वे भरसक 


इन पुस्तकों के प्रचार में हमारी सहायता की अनुकम्पा कर । S Ee 


रामेश्‍्वरसहायर्सिह 
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आवश्यकता 

आवश्यकता है--- 
किसकी | सुधारकों की--- 
दूसरों को सुधारनेवालों की नहीं, 
किन्तु अपने आपको सुधारनेवालों की । 
विश्वविद्यालय के उपाधिधारी सज्नों की नहीं, 
किन्तु परिच्छिन्न भाव के विजेताओं की । 
आयुः--दिव्यानन्द भरा तारुण्य, 
बैतन--ईश्वरत्व ! 
शीघ्र निवेदन करो। 
किससे १ विश्वनियन्ता से, 
अर्थात्‌ अपनी At आत्मा से, 
दासोऽहं भरी दीनता से नहीं, 
किन्तु निश्चयात्मक निण्य और अधिकार के साथ | 
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B आरण्य-संवाद P 
संख्या (2) 


सभ्यता 

राम सनोधर और देवदार adi के तले see पत्थर के तकिये 
के सहारे, कोमल बालू के बिछोने पर एक पाँव दूसरे पर WS 
हुए ARa चित्त से ताजी इवा का पान कर रहा था, पूर्णानन्द, 
उज्ज्य प्रकाश | इधर 3*'का उच्चारण, उधर उसी स्वर में निर्फर की 
कलकज ध्वनि ! ऐसे समय राम से किसी दर्शक ने, एक सम्यता- 
JUN ने कूछु ain, कुछ हँसी में कहा -- 

“आप एशियुयी अर्कमण्यता यहाँ अमरीका सें क्यों फेला रहे 
हैं ? उठिये ओर-कुछ अला काम कीजिये |” 


राम--ऐ मेरे प्यारे झात्मस्वरूप ! Hag करने की बात करते 
दो, अरे भीड़ ओर अमवर लगा हुआ हे। Ghat, इस चेत्र में 
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तो पहले ही से इतनी अधिक भीड़-भाड़ हे? gs ate सेरे रास को 
अकेला ही रहने दो । 

लुसने क्या कहा ? अकर्मण्यता, पूर्वीय श्रकर्सणयता १ क्यों १ 
अच्छा बताओ, अकर्मण्यता हे TAU? 

आप लोकाचार के दलदल ABA हुए, ,अपने आपको रीति- 
रिवाज की घाण में बहाते हैं, एक निर्जीव बोले की नाई वासरूप के 
ase में डूबे हुए, सम्पत्ति के चक्कर सें फसे रहते हैं, गौर उस समय 
को, जो इश्वर भें लगाना चाहिए, रुपया Get करने सें ब्यय करना 
ओर फिर भी इसे भलाई करने? का नाम पना यह AEAT जह 
तो क्या है ? क्या दूसरों की सर्जी पर अपना जीवन व्यतीत करना यह 
तक कि भोजन, वस्न, चलने-फिरने, सोने, हसने ओर रोने श्र atal- 
aia तक में संब भाँति परतंत्रता का अनुभव करता अकर्मण्यता नहीं 

१ कया अपने इेशवरत्व को खो देना अकर्मण्यता नहीं हे ? यह शीघ्रता 

और परेशानी क्यों ? यह सरतोड़ सरगर्जी और उवर पदा करमेबाज़ी 
aaa किस लिए ? दूसरों की नाई उस सवशक्ति-सम्पद्च डालर! 
इकट्ठा करने के लिए न ? और उससे आगे ? दूसरों की नाइ आनन्द 
भोगने के जिए १ नहीं, प्यारे आनन्द फे पीछे भागने सें arse 
होता । ऐ सांसारिक सम्मतियों के get तुम अपने 'श्रानन्द की 
चढ़ी को क्यों awa हो? तुम यहाँ इस सुन्दर पहाड़ी दी 
के तट पर की प्राकृतिक वाटिका में, क्यों नहीं बेठते और अपने 
वास्तविक सगे सम्बन्धियों (blood relations) की संगति का 
आनन्द बयों नहीं उठाते ? यह स्वतंत्र चायु, रजत चन्द्रिका, mgt 
करता हुआ जल, ओर हरित भूमि सभी ऐसे सगे-सुम्बन्धी हैं कि जि 
से बास्तय सें तुम्हारा रक्त बना हुआ है । सभ्य राष्र भी we से 
चर्ण-व्यवस्था से SA हुए हैं । वे अपने आप को शपने स्वजगों से एथक 
कर लेते हैं Me स्वतन्त्र तथा विशाल प्राकृतिक रश्यो आर सुन्दर, ast 
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satan जीवन से अपने को दूर कर के चारों ओर से बन्द सुसज्जित 
कमरों" कोठरियों और अन्धे get सँ वास करते हैं। वे श्रपने आप को 
विशाल विश्व से बाहर निकाल रखते हैं, और समस्त चराचर जगत्‌ से 
बहिष्कृत तथा इच्चों ओर. पशुओं से बहुत दूर रहत हैं। अपनी EEFI 
चिरप्रतिष्टित गौरव, मान, सम्मान, आदर आदि का घमण्ड करते हुए ' 
है अपने आप को एक तंग घेरे सें अलग कर लेते हें। सेरे मित्रो ! दया 
करो, अपने ऊपर दया करो ॥ 
जो घन तुम किसी संगठित चाल्य के द्वारा दीन-हुखियों की सम्पत्ति 
से छीनकर अपनी सम्पत्ति में जइ लेते हो--उससे होगा क्या ? Te 
\ उसके द्वारा होटलों ओर विश्रामगुदों सें जी में मचली Gar करने वाला 
भोजन मिल सकेगा, उसके बल एर तुम पीतवर्ण Bega एवं सभ्य 
è मानी जाने बाळी erat के साभ्र इधर-उधर FA सकते हो अथवा 
उन ee जैसे कमरों सें बम्द रह सकते हों जिनमें चारों ओर कृत्रिमता ही _ 
gann की वू आती हे । मतरूब यह कि तुम्हारा faa tafya ब्यम्नता 
और उत्तेजना में डूबा रदेगा, तुस सदा ऐसे ही अप्राकृप्िक उत्तेजकों, 
` शाशीरिक्र और मानसिक उत्तेजकों की खोज करते रहोगे। भला, इस 
शआहउत्मप्रबंचना के लिए इतना सरदुद दया! ऐसे मनगईत »अ।मोद-प्रमोदों 
के पीछे अपने वास्तविक श्रानन्द का WaT तो सत छोडी | इधर-उधर 
| अटकने से काम नहीं BST । MA आओ आस्मदेव के पास, ओर इसी 
a चाण आ र इसी जगह अपने वास्तविक आनन्द का उपभोग करो | आओ, 
AU मेरे साथ इस हरी-हरी दूब पर विश्राम तो करो ! 
आपने जीवन का बीमा कराने के लिए, सु्यु-भय से fore रहने 
के लिए MIA को Tae की चेष्टा सें way देवी की उपएसना 
आपने दीवन को गंवाने पर PT ge हो ? क्या eae से 
Hi चनादय बनकर, अपने ससय का अपव्यय करके तुम सवझ्ुच अपने जीवन 
हो? झो अम सें पढ़े हुए अविषाशी पुरुष, क्या 


का बीसा करा सकते 
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. सचऊुच तेति ऐसी घारणा महीं है १ अन्यया इन चसक-दसक पूर्ण अपदार्थो 
के पीछे दोड़-धूप करने सें जीवन-रस जेने का चहाना क्यों करते हो १ 
उठो । आओ, सेरे साथ इस घास पर छोटो तो सही ॥ 

sax जीवन का दीसा कराने में लघ॑ंमी का sigue भाप्त करने सें 
ayat जीवन नए सत करो । कया तुम्हारे जीवन का वीमा ( wa) 
नाच्च होने तथा ससय पर ख्या दे देने से ही हो सकता है ? ऐ ae 
अंविनाशी स्वरूप ! तू ऐसा विश्वाल सत apy आपने आहिएस्व के लिए 
तू सुस्वादु सुद्र वस्तुओं के पाने की दे सें क्यों ad बहाने 
खोजता फिरता हे 2 


The world is much with us; late and soon, 

Getting and spending, we lay waste our powers: 
Little we see in Nature that is ours; 2 

We have given our hearts away, sordid boon; 
This sea that bears her bosom to the moon; 

The winds that would be howling at all hours; 
And are up gathered now like sleeping flowers; 

For this, for every thing we are out of tune; 
It moves us not—Great God 1 I'd rather be 

A pagan suckled in a creed outworn ! 
So might I, standing on this pleasant sea, 

Have glimpses that would make me less forlorn, 
Have sight of Proteus rising from the sea; 

Or hear old Triton blow his wreathed horn. 

{ Wordsworth } 

अथ।-- 

संसार हम से बहुत प्रबल है । देर या सबेर हम अपनी awit 
को खाने-कमाने में ही नछ कर देले है । 
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उस देवी प्रकृति पर Stara में हमारी हे, हम तनिक भी 

ध्यान नहीं देते t 

इमने अपना हृदय उस निकृष्ट वर ( संसार ) के पीछे दे दिया है ; 

यह समुद्र feat अपना वछ-स्थल चन्द्रमा के सम्मुख 
खोलकर रख दिया है ॥ s 

हर aad गरजती ओर सनसनाती 

रहती है; 

रौर जो अब्र सोते हुए ( बंद ) gai के gma श्व है; 

इस (दृश्य) के लिए और प्रत्येक aq के लिए हम 

बेसुरे बने रहते हैं | 

यह ( दशय ) हम पर कुछ प्रभाव नहीं डालता, हे परमात्मन्‌! 

इससे तो में 

जीर्णंमतावलम्त्री सूति पूजक (pagan) ही होवा | 

क्यों न में इख रमणीय agaras पर खड़े होवर, 

ऐसे दृश्य देखू ¬ ` 
® 


2p 


पवन जो स्वभाव से 


faa मुझे मेरी आत्म-रुछति कस न हो । 

सागर से सम्लुद्र-देबता को cea हुए देख, 

ar उस दुद्व ` देवता (Tiww को mr सुसज्जित 

f p ; aAa करते सुनू ॥ + 

( वड्‌ सवर्थ ) 

अमेरिका श्रोर युरोप के सम्यताभिमानी उन्नत राष्ट्‌ केवल आत्म- 
इनन की वदी-चरी अवस्थाओं में चल ररे हैं। safe का अथ है 
आध्यारियक और मानसिक्र vale ! netis ` उच्चति तो सनुष्य Ma 
घास्तविक आत्मा पर प्रकाश डालती है, केवल उसको छाया पर समय , 
नष्ट करने से! उसका काम नहीं चञ्चा ॥ उन्नति का स्हैगारिक सम्पत्ति 
अथवा अनावश्यक जरूरतों की afg से कोई सरोकार नहीं । प्राचीन 
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६ स्वामी रामतीर्थ 


आर्य लोगों ने -ड़े बढ़े मदसत र्ण अप लिखे हैं, उद्र आइम्वरगूल्य 
cada जीन व्यतीत किया, सपार की किसी veg पर श्रना अछि- 
कार जसाते की चेष्टा नह! की, उन्हांवे एक ऐसे प्रहार का जीवन 
-च्यतीत किया था नो पुनः इतिहाप में stat shat के साथ gg- 
राये जाते वागत हे args खम्यता अपने gT 'पे से ore हो 
एही हे। agr के बारे से es उसी sae बातें की जाती हैं IÈ 


अनाज चा गे के सम्बन्ध के कि उनका सूस कितना बड़गा है या कितन 


M 


चरता है। इस भावना से ऊपर उठो। कोई Tey तुम्ारा gte 
नहीं कर सकती । ऊपरी दि वावे के प्रिय AA) तुफ्हें arth का खन्यास 
ae स्याग का आदत उप्रथ का स्त्रप्न सा MIM है BT कर साचचाच 
हो जाओ । समय रा गया है के तुम दिला दिते ताओो, जगा दिये 
जाओ, art पो वरा-तस कता च.दिर कि तुप स्तर पं के ते अ रनक CTT 
के चक्कर में पढ़े gry जिसने प्रम-जिमओोर हहर स्थाग का पाठ नहीं पढ, 
चह सभ्य कढलानेवाला WAST है तो विरा अक्षम्य हो, at कुड अधिक 
agra, aq अधिक बुद्धिसण्प ! ; 

* सभ्य संसार की AJIT, लोकाचार, GAAN और चमक-दूमक 
पर मुग्ध मत हो। ये सब वाउ Wana, व्यर्थे fag ठो चु दें । इनकी 
giana दी गए, AN ये कष्ट, Bor वाख ae at के समान 
Praag हुई आधी arden तो gat सर रहो हे, और शेषा 
आधी रपट अ्रपव्थ व -जेसे WARTS खामात, OTT की Atal, ध्यर्थ 
के Mera, उत्तेतक TZI, नाना प्रकार फे IZ Fey पदार्थों , 
सलिन सम्पत्तित्रों ओर अस्वास्थ्यक्र Faas बोक के तजे ददी 
जाती हे । \ 


B : 2 ney 

i न तो माउसिङ Raa ae न शारीरिक परिश्रम स्वास्थ्य 
ane दीया; का Petar है। हां, विरोध होता है asi, जहां एक परिश्रम 
'को दूसरे की अत्रहदेला पर स्थिर रखने की चेटा की जाती हे। आजंकछ के 


~ 
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संसार में कुछ aga तो शारीरिक झार पर ही जीवित (नहीं, अर रहे) 
हैँ, आ मेछ्धिक चिन्तन के gaisa (मानसिक श्रम) के द्वाव से 
हैं, ओर कुछ बोद्धिक चिन्तन के हुल्य॑सन (ami ) केद 


~ 


~ ~ Ss JE sa = कुछु ~~ =s 
नट हो रहें थे । यह यटवारा ऐसा € ज॑स कि कुटुम्ब के कुछ लोगों मे 


तो सूखी Ai और gq में tae मक्खन ( था चटनी ) बांदा . 
जा WT हो । 
q 
चाहते हैं ; वास्तविक शुद्ध थे जो किसी चस्तु पर 

m Dn NA ~ 
हें चे जो किसी बस्छु 

= ae St A, P 
के एवामी बनते हैं ; तुच्छावितुच्छ दथा के पात्र हँ थे जो केवल aa 
सञ्च करे में जगे रहते हैं। ऐसे sear, अपने आप को धन की 
गंदुगी सें गे तक फैसाए हुए ओर उसके भार से दबे SE 
आपने आप को नरेश अथवा सभापति के नाम से घुकारत ४, SY अपच 

s as थाः 5 r है है 

जप को घोर अंधकार में EN कर डाक्टर तथा दाररानिक्र बनते है, SF 
` c3 Fa ci Rr 

शारीरिक ae मानसिक दौबल्य के दलदल में SS हुए उसे “at 

wy 


समते हैं, FY अपनी SRA अवस्था में शीतर ही भीतर अपन 


eat का घमण्ड करते हैं । उन्होंने बलात्‌ अपने को शुप्क्र भूमि gt 
सछुली मारने के अम में डाल दिया हे। एक शब्द सें ये लोग सब तरह 
से ज्ञाचाए, सम्पत्ति और अधिकारों के भयानक स्वप्न से तड़प रहे हें चल 
हमें qa सब आपत्म-ब्रोहियों, विचित्र तपरिवियों को जगाने आर SERS 
उद्धार करने की श्रवश्यकता है। घन, विद्या, अधिकार AN उपाधिर्यो, 
क्के was और गौरव के भावों को चूर्ण कर दो । “समता” आनन्द का 
एकान्न नियम हे। हिंसक लालच, छाप! मार कर छ HAA करने 
की Waar, a पडु प्रशुत्ति से भी निकृष्ट अधिकार जमाने और घन 
संचय करने की जालसा ऐसे जोगों को हैरान, परेशान '्रीर चंचलाचक्त 
“बनाये रहती है सिथ्या al और उच्चाकांचाओं के संघातक ज्वर कोः 


a येक कुः ~ v E v 
शान्त'होने दीजिये | यह अटल सब्य प्रत्येक TU मे RERE दो, 
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इसे हृद्यतल सें प्रदिष्ठ झर .दो कि तू जितना ही अधिक किसी बस्छु एर 

अधिकार जाता है, उतना ही अधिक स्वथं gu पर उस agar 
A ` ` 

अधिकार ओर आवेश जमता जाता है । 


ऐ सत्य के जिशासु ! सभ्यता अथवा अपने समीपवर्ती संसार की 
सैतियों के cara से परेशान मत हो । तू. यर्थाकृथित उन्नवशील weak 
के बाह्य आडस्वर ओर चमक-दमक से क्यों भयभीत होता है ? उनकी 
उच्चति की मात्रा ओर श्रांकडे' तो इन्द्रियों का धोखा, aa aie 
जल्पना मात्र हैं। झर. उनकी नक़दी, उनकी ठोस सम्पत्ति oA 
सच्ची है जेसे queen का जल । इस बीसघीं शताब्दी में ae दिन हूर 
नहीं जब कि उच्ञतिशील राष्ट्रों को अपनी शासन-प्रशालियों एवं रहन- 
सहन की पतियों को बदलना पड़ेगा और ses स्वतंत्रता और पेदान्त 
के नियमालुतार बनाना" पढ़ेगा। अधिकार जयाने & आव को त्यागी 
ओर वेदाम्त-चिहित संन्यास के भाव को ग्रहण करने एर ही राष्ट्री दधा 
व्यक्तियों की gis निर्भर है। इसके सिवा दूसरा मार्ग है नहीं । 


सभी पाश्चात्य सभ्य देशों में, जो! घन-तृष्णा के ज्वर से पीड़ित 
हाँ रहे हैं, शीतर ही भीतर ऐसी शक्तियां बढ़े जोर से कार्य्य में लगी 
हुई हैं, जो इन आत्मघाती कीड़ों (जीवों) को शीघ्र, बहुत ही शीघ्र, 
इस स्तत्व जमाने के सर्यंकर स्वप्न से श्रवश्य जगा देंगी | त्याग का 
आसन संसार का कल्याण करेगा, स्वतन्त्रता का राज्य 'दिजायेगा | 


अश्न;--क्या आप किसी नवीन मत का. प्रतिपादन करना चाहते हैं ९ 


: उत्तरः-र् किसी मत का प्रतिषादक नहीं । सत्य स्वयं अपना 
अतिपादन कर tat है| रास केवल उस परमात्मा फे मार्स सें बाधा नहीं 
खड़ा करता, अपने को स्वच्छ स्फटिक के समान बनाये हुए है और 
अकाश को Fase हो अपने भीतर hak देता है । बह चाहे जिस ae 
के चमके । चाहे देह, मन वाणी--सब कुछ उस ज्वाला सें भस्म हो: 
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जाय । इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती हे कि ; 
संदेश फेल जाय, संदेशवाहक चाहे सर जाय । 

अश्न:--क्या आप किसी Gear या अ्वदार की साँति काम 
करना चाहते हैं ९ 


उत्तरः - नहीं, यह तो भेरी. महिमा का निरादर हे 


> हूँ अर aa ही ईश्वर तुम हो । यह शरीर तो सेरा 


। में स्वयं ईश्वर 
हनमात्र हे । 
ग्रश्नः-षेसी बात से आपका संदेश यल नहीं सकता, लोग उसे 
स्वीकार करने फे लिए तयार नहीं | 
उत्तरः इससे चुरे क्या ? सें ( सत्य.) कमी हानि-लास के तुच्छ 
विचारों के सहारे नहीं चलता । समस्त ga सेरे हैं, अनन्त काल भेरा 
है । यदि हैसा को उसके metal ने स्वी हीं किया तो क्या £ 
समस्त संसार ने तो उसे अपन! लिया | यद्यपि उसके अपने युग ने उसकी 
बात न सानी तो न मानी किन्तु सारे भविष्य घुग तो उसके अपने ही थे | 
प्ररनः- इतिहास आपफे इस विचार का समर्थन नहीं करता | 
राम--आपका इतिहास AN हे, इतिहास का वह अध्याय, जिसे 
यह ‘ar लिखने चाला हे, अभी तक आपने पद़ा नहीं । च्छ संकल्प 
के आगे-- चाहे एक ही ब्यक्ति का सत्संकल्प क्यों न हो- इतिहास कँप 
| उठता है | इतिहास भीतरी कारणों को ya कर फेबल वाह्य चिह्लों के 
5 अध्ययन में ही श्रपने को शुलाता रहता है | 
: अशनः इमरसन ने कहा था--प्रेम का सच्चा बन्धन एक ही भाँति 
की Agua से उत्पन्न होता हे, र आप, जो सामान्यच! किसी सत 
विशेष के अजुयायी नही हैं, करिसी के साथ भी शजुहूल होते दिखाई 
नहीं देते । केसा प्रे म-हीन जीवन आप भोग रहे हैं 
उत्तरः झुझे अपनी चित्रकारियों ( संसार ) को विभिन्न दियो 
fs ` से देखने में ही मज़ा आता है । यहाँ एक स्यल से में एक अनुदार की 
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® आरण्य-संवाद w 
wer ( $ ) 


सम्पत्ति 


निम्नलिखित विषय का अधिकाँश आउ एक प्रश्न के उत्तर झै fear 
गया | राम टहलने जा रहा था, Fah चौराहे से पहले एक सज्जन 
ने रास से चह प्रश्‍न पूछा था ॥ 

è साउ्यवान्‌ पाठक | क्या यह शाप ही ओ जिसने एक बर 
सास्पत्तिक श्रधिकारों, या यदि आप राम को इस g-ga के लिए 
चसा कर तो सास्पत्तिक अपकारों के सम्बन्ध सें राम के विचार पूछे थे ? 

आच्छा, चाहे कोई भी रदा हो, जिनने यह प्रश्‍न किया था, राम की 
खों सें वह अ।प ही पवित्र आत्मा थी, चाहे चह इम शरीर सें रही 
हो, या किसी ver किसी शरीर में | प्रश्‍न था--सम्पत्ति क्या है ? 

जो किसी प्राणी, व्यक्ति ( या वस्तु ) के लिए समुचित हो | 
स्वभावजन्य हळकापन, उपलनशीळता इत्यादि, हाइडोजन के गुण 
परन्तु वे जिस शीशी सें कि वह वाशु अरी हे, उसका गुण नहीं हो 
सकते | इसी san ages, नहीं, नहीं, GIRA, आपका गुण है, 
परन्तु वह घर जिसमें आप रहते हैं, अथवा ag एत्न, जिसे आप पहनते 
हैं, आपका गुण नहीं हो सकता | Rg अपना जन्म-जात स्वत्वा, 
अपनी निजी स्वाभाविक सम्पत्ति ईश्वरत्व छोड़ने फे लिए तैयार wed 
Sl परन्तु घर, सोना-चाँदी रौर अन्य ऐसी चस्तओं को अपनी सम्पति 
मान कर श्रोर उनसे अत्यन्त घनिध्ता से .चिपट कर के अपने आपको 
निरन्तर कसा हास्यास्पद बनाने छा दुराग्रह करते हैं ! केला. भयंकर 
मजाक़ हं ! 
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इन घौर सम्पत्ति के. आघार पर arid व श्रेणी-विभाग करना 
चैला ही नित्त श्रस्वामाविक हे, जसे age को उनके जूतों के 
आधार पर ARa श्रेणियों सें चाटना ॥ 
इस घोषणा के द्वारा राम बतलाना चाहता छै कि आत्म-साच्ाात्कार 
| यदि कोई वाघा या पर्दा हे तो यही हमारे स्वस्व का साधारण भाव, 
अपनी गठरियों आर mat पर अधिकारों छी आवना । ज्योंही 
हम किसी ag पर ater जमाना sed हैं, स्योंही हमें आत्म-आ्स 
EÅ दानच धर दुबाता हे | त्याग, इस त्याग को ही आप सर्वाधिकार 
कह सकते टें, जो सत्य से अभेद हे ओर यही शुद्ध और सरळ वेदान्त है । 
wifes Ga सें वेदान्त की प्रतिष्ठा का अथ fay प्रजाता ओर समा: 
गता, जिसमें न किसी वाझ सत्ता फा वोझ रहता है, न व्यर्थ धन-संचय 
की बासना, न सांसारिक अधिकारों फी (ean, न सिथ्या बदप्पन का 
दर्प, और व मिथ्या छुटपन की घबराहट । देदान्त इसी भावना 
को मानसिक तथा शाध्यारिमक Gat भें सी प्रतिष्ठित करता हे। . 
| ` भ्रत्येक चसतु पर से, सभी वस्तुओं पर से अपना एकाधिकार हटा लेना 
ही पेदान्त हे। इस स्याग मे सभी झु सम्मिलित हे 1 जसे देह ओर मन- 
बुद्धि, रचनायें ओर व्याख्यान, घर छोर gA, यश योर प्रतिष्ठा आदि 
दूसरे शब्दों में, wae सीमाओं और बन्धनो को cag फेकना ही 
वेदान्त हे । अपने चारों ओर घेरा खड़ा करके तुम अपने आप दूसरों को 
ap दूसरे घेरे में डाल देते हो । क्‍यों बही ईश्वर की नाई संसार की 
प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक परमाणु, प्रस्येक बारा योर छु पर 'अपना स्वत्व ` 
स्थापित करते-यही ara है| सामान्यत इस विशाल जगत्‌ द्वार 
वेदान्त के इस अजुमव-ग्रस्य मागं .को सुगम करने के लिए aga रे 
संगठित उपाय ( अधिकांश अशात रूपए खे ) किये जा रहे हैं । अन्त थे 
संन्यास की ध्वजा समस्त संसार पर फहरा कर ही रहेगी । 


og वेरान्त-प्रमी तो पहले ही से इसर भेम पूण राज्य में cher : 


` 
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व्यतीत कर रहे हैं, और छु स्थलों में सो Senha को यह ज्याला 
इतिहणसातीत काल से जलदी चली आ रही है । 


थोदी देर के लिए एक ऐसे साधू का ध्यान कीजिये जो भगवती 
आसीरधी के तट एर गायों, कुत्तों, मदलियों, पत्तियों के की वेडा हुआ 
सबके प्रेम में मगन दे aie उनके प्रेम रे उत्साहित हो उनके हाथों से 
रोटी छीन-छीन कर प्रेम से खाता है। met, रास एक छन्तिम कोटि का 
दृष्टान्त देगा | 

राम को एक ऐसे ag का पता हे जिसका शरीर एक गहरे घाव 
से xtra है । कीडे खाल को खाये जा रहें हैं, ओर बह उन कीढ़ों को 


मारने के लिए किसी छोप का उपयोग नहीं करता । जब कीड़े घाव a 


दीव से तृप्त होकर f द SS 
= Sor देता । सेरे इस छोटे wae पर 
उडा लेता और A के पास विद देता । मेरे इस BE ४ at र पर 
संसार के प्रत्येक कीड़े का अधिकार By और यह विशाल faa मेरे लिया 
à na De X यायु A र्भ ¢ ~ य 
किसका है ? विशाल विश्व सेरी देह है, वायु शर थल मेरे बस्य 


As 
और उपानह हैं । 


साधु का अर्थ हे. निरन्तर दान करनेवाला | सत्य सें डटे रहो और 

संसार की अरन्य चीजों सै क्या मउद्धब ? संन्यासी “पनी सिक्ता भी 

किसी भूखे को दे cam है, आर जब उसके पास कुछ देने को नहीं 

रहता तो आनन्दपूसेक अपना शरीर झी मदिखियों, कीडों, . ओर सरी- 

` eat के हवाले कर देता है, और सबकी आत्म बना हुआ वह इस दाल 

Hat दान पाने का मज़ा खेदा है। wheat और कीद़ों को जो. 

‘aia खाने में आनन्द आता है, चह उनके आनन्द भें भी हिस्सा बटाला 

` हे १ अपनी cai सुखा है ओर उन सुखानेवाले पचन और saar 

का आनन्द भोगता है. और TAS घायु SAT उर्णता होकर alert के 
सुखाने में आनन्द भोगता ऐ । ३ - 
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प्घारणत: दानशीलता ने ऐसा gu पलटा खाया है र बुराई 
यहाँ तक बढ़ गई हे कि सम्पत्ति का तुच्छु अल्पांश झो दे डालना उस 
ante का agian अंश दे देना जो समाज के एक अंग को पद- 
दलित ओर दरिद्र बनकर, उस पर अत्याचार करके एकत्रित किया गया 
हे, उत्तम दान के नाम से पुकारा जाता हे। मानो किसी मरणासन्न 
१ ` व्यक्ति फे सुं ह में थोड़ा सा जल डालकर उसकी पीढ़ाओं को कुछ दीघ 
` कालिक बना देना वड़ा भारी पुण्य-कर्म है । ब्याज न लेता ( संस्कत सें 
जिसका सूल श्रथ कपट ओर छुल है ओर जो आजकल GT कहलाता 
है ) बड़ा भाई समझा जाता हे, क्योंकि आजकल व्याज का 
रिबाज हो गया है! ; 
यह तो यूरोप श्रौर अमेरिका के दान का चित्र हे। सारतीय दान की 
बात सत पूछो, छो बह भूखे. मरनेवाले, मजदूर पेशावाले agi की ओर 
wig उठाकर देखना भी नहीं चाहता, चह तो उन दानवीरों को सीधे स्वगे 
ले जाने का दावा करता हे जो कि इश्वर के मन्द्रों सें बठे हुए पूण 
तृप्त ्रालसियों ओर प्रगतिविरोधी जड़ धस के उच्च प्रतिनिधियों को 
पेट भर खिलाने में ही कल्याण मानता है । 
राम चाहता है कि सर्ता ही तुम्हारा फेशन हो | किसके हारा तुस 
| अधिक अ।कर्षक बन सकते हो ? aN के द्वारा जो तुम्हें ढके रहते हैं 
| अथवा उस सहज Ale के द्वारा जो ठुम्दें खोलकर दिखाता हे ? aat 
अथवा अन्य किसी वस्तु से सौंदर्य उधार लेने की क्या आवश्यकता | 
स्वाभाविक मुस्कान, स्वास्थ्य, ओर प्रसन्नता को ही श्राभुषण बनाओ | 
जिसे सेशे चोरी करना हो, कर Ai मुझे क्या १ धन-सम्पत्ति की 
| सूखी सश्काएं we हीं सम्पत्ति से सण्पत्तिवान्‌ होने की सूता करें, तुम्हें 
। उससे कया ? ae सम्पत्ति तो है अचल सत्य, सत्य ही gawk 
आत्म! -हे। निस्सन्देह साँसारिक धन-सम्पत्ति, खारी सद्ुद्र-फेन के सिए 
adi, सत्य फे लिए उद्योग करो। क्या हमें विश्वविद्यालय की उप्तेकियों 
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ह आवश्यकता हे ! एकदस SCEN । अन्तिम उपाधि तो अपने आए 


{ 
ही घारण करना Tea हे । 


यह सत्य है कि स्वप्न के सिंह को मारने के fae mam 

. खड्ग को आवश्यकता होती हे । परन्तु जायत्‌ अवस्था की चेतना के 

ziig से स्वप्न-ञ्रदेश के सिंह झोर खड्ग दोनों का कोई aes नही ॥ 
„दीक यही वात भौतिक विद्या्रों और कला-कोराल की है) चे सांसारिक . 

: विद्या के रूप में चाहे जितनी आवश्यक हों, परन्तु आत्मसाज्ञात्कार a 
उनका क्या झुल्य | आत्म-साक्षात्कार के सागे में एक बढ़ी सारी बाधा, 
agaa है बौद्धिक A का अत्यधिक मान-सम्मान, विश्वविद्यालयों की 
Rafat, ग्रमाणपत्रों, उपाधियों एवं अन्य बोद्धिक सम्पत्तियों का 
असाधारण आवदर-जाव । थात्माबुभबी मजुध्य के जिए तो यह संसार 
agen की सम्मोहन विद्या की कृति जेसी हे जिसमें थे स्य-रचित पागल- 
खाने ( सृष्टि ) में पारस्परिक संकेतों से एक दूखरे को Gare रहते हैं | 
संसार के सभी पदार्थ उन झीलों के सदश हैं जिनको सम्मोहित 
व्यक्ति सूखी sett पर बना जेता हे। जब dan ही ऐसे धोखे 
की रट्टी हें तो फिर उन वस्तुओं का शान, जिसके बल पर बढ़े बड़े विद्वान 
शौर आचार्य बढ़े वनते और बढ़प्पल का गये करते हैं, Raka ओह 
सम्मोहन विद्या के सिवा क्या है! संसार Maat है, और इन लोगों 
का शान भी खोखजा 21 जिसमे थत्मानुभव far हे जो समस्त 
सांसारिक दृश्य जगत्‌ के मूल खरोत पर पहुँच चुक है, उसे न तो बड़े बडे 
भूमण्डलों, नदियों, पवेत, सूर्य्यो, तारों में कोई आश्चर्यं दिखाई देता 
हे ओर न ऐसे पदार्थो का ज्ञान ही उसके faq वास्तविक महत्त्व का 
fag होता है जो ज्योतिषियों, गणितज्ञों, वनस्पतिशाझज्ञों, भूठत्वज्ञों 
तथा पशुविद्या-विशारदों aang किया हे । ऐसा ज्ञान तो उसके ee 
केवल खेल-तमाशा ओर दिएलगी भात्र है । जो लोग सांसारिक पदार्थों 
“के अधिपति, प जीपति हैं, ओर जो उनका ज्ञान रखनेयासे dais 


- CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


TOG १७ 
हैं उसके लिए चे दोनों उन्हीं पदाथों की कोटि फे हैं, केवल दश्य-मात्र 
टं । विद्वानों, दा्शनिकों और - आचार्यो की धमकियां ओर age, 
आलोचनाय ओर सम्मतियां ब्रह्मशानी पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालती 
चे सब उसके लिए निरथक हो जाती हैं । सामान्यता सांसारिक विश्व- 
विद्यालय, प्रदर्शनियां, ओर मेले, सब. के सब हमारी सम्मोहन आवस्था को 
ATA GIA करनेवाले साधन सात्र हैं । उसी प्रकार ये गिरजे घर 
सन्दिर, सभये तथा सम्मेलन सभो HF उस सांसारिक स्वप्न को बढ़ाने 
के विभिच्च ढंग हैं । जीवन्मुक्त को इस पर अथवा इसके विचित्र से विच्चित्र 
परिवेतन पर लेशसात्र आँति अथवा आश्‍चर्य नहीं होता; सूय्ये चाहे 
जमजाने बाळी स्थिति पर पहुंचकर ठण्डा हो जाय, चन्द्रमा चाहे aay 
लाप से गर्म हो जल उठे, नहों, नहीं, चाहे अग्नि की ज्वाल! ऊपर के; 
बदले नीचे की ओर जलने लगे,्रथवा समस्त आकाश कायज के Ta AT 
आति wae लिया जाय | 

एक TAT था जब ब्राह्मण ( पुरोहित ) संसार पर शासन करते थे 


_ “शक युग आया जब चत्रियों (शूरवीरों) ने शासन Pat और आजकल 
Aa (पूँजीपति) शासन करते हैं; श्रमिकों ( शूद्रों ) की प्रधानता का 


युग आ रहा हे; परन्तु ऐसे agi का जो सचमुच संन्यास भाव से 
पवित्र हुए हं | 

यूरोप और अमेरिका में श्रमशील जाति ( शुद्ध वणं ) परम्परामत 
-नियमों तथा धार्मिक आज्ञाओं द्वारा जकड़ा हुश्रा, गतिशून्य नहीं हे, फिर 
भी चढ़ा की स्थिति संतोषजनक नहीं हे। भारत में यह बुराई आर 
अन्यायपूर्ण वर्णव्यवस्था के कारण दुगुनी बढ़ us हे, क्योकि यह सब 


-जातियों को आत्मध्रवंचन में सहायता देती हे | सम्प्रति बह चशे-व्यवस्था 


हइतालों को तो रोकता हे, किन्तु समस्त wet को अधिकाविक 
डरपोक़ और गो जेसी अशक्त बना रही हे, 

इस समय तक वेदान्त केवल कुछ इने गिने लोगों की सरपत्ति बना 
"हुआ था, अधिकाश से बौद्धिक धरातल पर ही उसका प्रयोग होता था । : 
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इस वेदान्तरूप शिशु को इतना काल हो गया, वह एथ्वी माता (हिमालय) 
के गर्भ में ही उहरा रहा, परन्तु अन्त में आज चह नीचे भदान मे 
अतितपाविनी गंगा के रूप में उत्तरा हे. ओर सब को, ara और age 
को, Haat और देवताओं को एक समान पवित्र करेगा। उसके आगे सभी 
स्वाभाविक सेद्‌-भाव भाग जार्येगे । सजीव प्राणी एक होना चाहिए, 
देसी इत्ति का अनुभव बहुत कम होता है। ठीक जेसे तुम्हें नियत ससय 
षर भोजन करने की आवश्यकता जान पढ़ती हे, WY उसका पचना 
और अंग-प्रत्यंग एवं शरीर की भिन्न-भिन्न इन्द्रियों में विभानित होना 
इत्यादि अपने आप ही होता रहता हे, Ge ज्ञात नहीं होता; उसी 
अकार जब तुम प्रेम ओर इश्वर की एकता और श्रखडता सें एकाग्र हो 
जाते हो तो ये भेद-भाव और उचित भिन्नता अपने श्राप अपना 
काम करती रहती हैं । 


& राजकुमारो, पुरोहितो, शूद्रो, ओर भारंत की शासक जातियो ! 
क्या तुम आगे MATa दशा की कल्पना कर सकते हो ? तुम्हें चाहे” 
विचित्र ओर Raan मालूम हो किन्तु मेरी आँखों के आगे स्वामियों 
का संसार खड़ा हुआ हे; मानो देवता ga तल पर विचर रहे हैं; शरीर 
ष्टि से मनुष्य का भेद-भाव, al, गायब हो गया! भारत, चीन, 
अमेरिका, nas, आदि के.पारस्परिक भेद भी लोप ! नये-नये स्फटिक: ' 
उदय होते, फिर घुलते और नये-नये रूप ग्रहण करते ओर अपने समय 
षर फिर मिट जाने के लिए उत्पन्न हो रहे हैं | 

हे सोनेवाले प्यारो ! अपने Ash से नाप-तौल का पढी हटा दो, 
ओर देखो कि श्रे छतम संन्यासी नीचातिभीच शूद्गों से हाथ मिला रहे 
Fa चह देखो ! उनका भि्षा-पात्र फावड़े और कुदाल में बदल गया है ! 
संन्यासियों ने अपनी अकर्मण्यता त्याग दी है; wal के परिश्रम को 
संन्यास का गौरव प्राप्त हुआ है | स्यागभाव सबके हृदयों में जोश मार 
रहा है; वेश्या का निर्लण्जता-पूर्ण साहस और 'राम? की पवित्रता एक में 
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fier गईं है; सेमने की कोमलता ने सिंह को वीरताएूर्ण दाता का afir- 
गन किया है; उत्तरी और sheet Ya जेते विरोधी मिल गये हैं. और 
ja के ससी अस्वाभाविक सेद-भाव मिट गये हैं; विश्व एक Eger बन 
गया दै। इस चित्र को देखो-देखो, ध्यान से देखो। देखो, ओर 
ध्यानपूर्वक उसे परखो । 

इस सिद्धि के लिए हमें क्या तलवार या तोप/ की आवश्यकता 
होगी ? नहीं । पुलिस की ? नहीं । क्या यह mater रामराज्य की 
कल्पना हे ? नहीं तो? यह कोई असार कल्पना नहीं है | क्या यह 


` साम्यवाद अथवा समाजवाद हे ? सम्भव है ऐसा हो । किन्छु भारत के 


लिए पेसे उच्चति अपने घर की चीज़ा है, वेदान्त का अत्यन्त स्वाभाविक 
रयोग है | भारतवासियों ! यदि तुम अपने आपको पह्चानो और 
इस स्याग-आाव को धारण कर लो, तो फिर आधि-व्याधि कसे रहेगी ? 
जब मानसिक पीड़ा गई, तो शारीरिक व्यथा का भागना अनिवाय ह। 
छुज-कपट पूर्ण कार्यों की क्या आवश्यकता, चालं चलने की क्या 


: ï ननि c 
` ज़रूरत! सन्देह और भय की ee क्या आवश्यकता; निंबल अनो- 


श्वस्वादी या आत्मघाती उनका अनुसरण करं तो करें | 

में राम बादशाह हूँ, जिसका सिंहासन तुम्हारा श्रपना हृदय हे । 
जब मैंने वेदों द्वारा शिक्षा दी थी, जब मैंने कुरुक्षेत्र, Jerse, आर 
मक्का में उपदेश दिया था, तब लोगों ने झुरे कुछ का कुछ सममा, 
J फिर से अपनी श्रावाज ऊँची करता हूँ। मेरी वाणी तुम्हारी 
वाणी है, 'तत्वमसि”, जो कुछ दिखाई देता है, वह सब तू ही तू है। 

लो, तुम में से कुछ लोग ai चढ़ा रहे हैं | में देखता हूँ कि तुम 
ङ्गं से कुछ लोगों ने अपनी अपनी नासिकाय तीस अंश के कोण तक ऐदी 
कर ली हैं । तुम में से किसी किसी ने घृणा से पत्र को परे फेक दिया 
है। पर तुम चाहे जो करो ; देवी नियम; विधान अपना काम करेगा ही, 
कोड शक्ति उसे रोक नहीं सकती ; बड़े से बढ़े नरेश, दानव और देवता 
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उसका सामना नहीं कर सकते । सत्य का नियम शरल हे | घबरा 
नहीं | मेरा सिर तुम्हारा सिर हे ; यदि तुम्हारी प्रसन्नता हो उसे काड | 
ले; परन्तु उसके स्थान पर UTS और उत्पन्न हो जायगे | 

शख्स तबरेज ने यही शीत गाया हे । प्यारे मधुर स्वरवाले seat 
तथा पंजाब के तेजस्वी “गोपालसिंह” ने भी यही राग अल्पा था ! 
मसीह ने यही सत्य शुनगुनाया था ओर मुहम्मद asa «ते यही 
देखा था ! पर इन बातों को छोड़ो । मेरी इंद तो तथ आधयमी 
में उसे देखू गा | सनातन सत्य सदा खिर नूतन रहता हे । छुम्हारी 
तब आयगी जब तुस अपने आप का अनुभवच करोगे । संसार भर के 
एगम्बर, आर सिद्ध महात्मा जो GER अपने आत्म-अज्ञान के नायक हैं 
सब के सब तुम्हीं में लीन हो जाये, ज्यों ही तुम अपनी. सच्ची आत्मा, 
सक्चिदानन्द्‌ में जाग sat | 


3j Pp 4 
Fi A Aa 
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- ( संख्या ३ ) 


सुधारक 
“Higher and still higher 
From the earth thou springest 
Like a-cloud of fire; 
The deep blue thou wingest 
And singing still dost soar, 
And soaring ever singest”’ 


1 (Shelly) , 

a — 

ऊंचे ऊँचे तू एथिची से ऊपर seat है जाता -- 

अग्नि के ज्वलन्त मेघ के समान नीलतम आकाश में तू उड़ता-- 

ओर गाने के साथ seat ओर उढ्ने के साथ गाता हे। 
[ शली ] 


अ पवित्र छाया # | 
E रुथक्र फ्ट द्वारा फ्रान्सीसी भाषा से अनुदित ]. 
बहुत युय बीते एक महात्मा था इतना ऊँचा और -इतना श्रेष्ठ कि 
स्वर्ग से देवतागण चकित होकर यह देखने आते थे कि कोई मर्त्य 
इतना मात्मा केसे हो सकता है । चह अपने देनिक कार्यों के लिए 
इधर-उधर जाता था और खदूगुण ऐसे Rat जगते थे जले तारे से 


ò 


oma और पुष्य से सुगंघ । उसे उनकी कुछ भी खबर न होती थी ॥ 
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दो शब्दों में उसकी दिनिचय्थों समाप्त होती “वह दान देता 
आर चसा करता |? तो भी ये शब्द कभी उसके मुख से नह tacit 
थे। हाँ, उसकी उत्साइपूण मुस्कान, दया, चमा, दानशीलता शार 
उदारता में ही वे व्यक्त होते थे । 

स्वर्गीय gat ने ईश्वर से nein की--अभो ! आप उसे कुछ दिव्य 
शक्तियाँ प्रदान कीजिये । 

इश्वर मे. उत्तर दिया--“स्वीकार हे, पर उससे पूछो कि वह क्या 
चाहता हे |”? j 

तब देवताओं ने महात्मा से पूछ्ाः-“कया आप अपने कर के 
स्पर्श मात्र से रोगियों को चंगा करना चाहते हैं ?” 

“agi? महात्मा ने उत्तर दिया--“में चाहता हूँ कि इश्वर उन 
चंगा करे ।?? 


6 कौ A 
क्या आप पतित आत्माश्रों को घम सें खाना तथा पथश्रष्ट ga 
को सन्सार्ग पर लगाना पसन्द करेगे १?? 


° 
“नहीं, वह कार्य्य स्वर्गीय gat का हे | मैं विनय निवेदन करता 
हूँ कि में धर्म-परिवतेन adi कराता 1” 
“अच्छा, आप सन्तोष की सूति बनकर अपने Gaga के प्रकाश से 
मनुष्यों को अपनी ओर mafia करना ओर इस प्रकार इश्वर का 
महत्व बढ़ाना चाहेंगे १? 


महात्मा ने' उत्तर दिया--“नहीं, यदि सनुष्य AA ओर आकर्षित 


होंगे, तो चे इंश्वर से शथक हो जायगे। sy के पास अपना यम 
बढ़ाने के श्रन्य अनेक साधन हैं ।”” 


2 


o 


स्वर्गीय दूत मल्ला SS— “ag आप क्या चाहते हैं ९? 
महात्मा ने मुस्कराते हुए कहा--“झुझछे वो किसी वस्तु की इच्छु 
नहीं ह 9?» 


‘ 
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यदि इश्वर झुक पर AGUS करें, क्या तो उसी अचुग्रह के साथ, मेरे 
चास अन्य प्रत्येक बस्तु स्वयं न आ जायगो ? 

परन्तु स्वर्गीय दूतों ने यह इच्छा प्रकट की कि आपको कोई न कोई 
सिद्धि जरूर माँगनी चाहिए ; नहीं तो एक न एक सिद्धि आप RRT 
| | दो जायगी। 
महात्मा ने कहा--'बहुत अच्छा, यदि नहीं मानते “तो यह वरदान 
। `, दीजिये कि मैं विना जाने महान्‌ उपकार करता रहूँ |”? 

स्वर्गीय दूत बड़े परेशान थे । उन्होंने परस्पर परामझ किया Bite’ 
यह युक्ति निकाली कि हर बार बाहर जाते समय जत्र महात्मा की छाया 
उसके पीछे या दाई या वाई ओर पड़े जिसे वह देख न सके, तो उस 
छाया में रोग/को अब्डा करने, दुःख BATE करने ओर शोक को हरने की 
शक्ति होनी चाहिए । : 

ऐसा ही हुआ, जब कभी महात्मा चलता ओर उसकी छाया एथ्वी 
पर दायें-बाये अथवा पीछे पड़ती, तो चह शुष्क मागों को हरा-भरा कर 
देती, quia हुए zal को तरोताजा और शुष्क स्रोतों को faa जल 
से प्लावित करतो, छोटे-छोटे पीतवणं बच्चों को हृष्ट we ओर दुखी 
मांताओं को प्रसन्नता से भर देती । 
| । परन्तु महात्मा तो अपने नित्य कार्यवश इधर-उधर जाता था, ओर 
सचूगुण, उसके अनजान में इस प्रकार Sad थे, जिस प्रकार तारागण से _ 
> ` जकाश ओर पुष्प से सुगंध । 

श्रौर लोग उसकी शालीनता का सम्मान करते हुए, चुपचाप 
उसका अनुसरण करते उससे तथा उसकी अलोकिक सिद्धि के सम्बन्ध सें 
कभी कुछु न कहते । धीरे धीरे वे उसका नाम भी भूलने जगे ओर 
उसे ‘fa छाया? के नाम से पुकारने लगे। 

“aq सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मे च नापरः |?” 
५ सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जोव ओर भहा दो नहीं ॥ 
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SUA — HAT लिए सत्य का आकार इतना विशाल हो जाय 
.. कि उसकी विशालता के aga नाम-रूप, धन-जन और व्यक्तित्व आदि 
का Teg दिखावा चीरे-घीरे शून्यता स लीन हो जाय । जव सस्य केसाथ 
GEN wa सच्ची ओर वास्तविक होगी, तब इष्या-ट्वेप के de 
Be न GU सकेगे, गेडा अपनी सींग disk के लिए अशुमात्र भी 
स्थान न पायगा, सिह को अपने पंजा जमाने के लिए. स्थान न मिलेगा, 
खड्ग को घुसने के लिए कोई जगह न मिलेगी, तोप के गोले तुम्हारे 
ऊपर बरसते हो, वे, ged छू तक न सकेंगे । 


एकमात्र सस्य के साथ तुम्हारी एकता होनी चाहिए। यदि तुम्हें 
एकदस अकेले खड़ा होना पढ़े, तो भी सत्य सें रहो, सत्य सें ही प्राण 
स्यागे | यदि सत्य-जीवन के wget करनेवाले शिखरों एर तुस अपने 
को अकेला पाते हो, तो सद्धर्म मार्तण्ड ही तुम्हारा साथ देने के far 
यथेष्ठ है। तुम्हारे जीते-जागते उपदेशों को पाकर que के झुरुड साथी 
AM लग जायेंगे । इस प्रकार बना हुआ संगठन स्वाभाविक होगा । 
खुशामद करके संगठन के पीछे मत पड़ी । मैं किसी को अपना सत ग्रहण 
करने पर जोर नहीं डालता और न बहुत से श्नु्ायी एकत्र करता 
चाहता हूँ । मैं तो केचल सत्य में रहता हूँ । सत्य को श्रपनी रक्षा के लिएः 
taal की आवश्यकता नहीं होती | कया सूर्य के प्रकाश को किसी 
Jaka दूत और पेगम्बर की आवश्यकता होती है ? मैं सत्य नहीं फलात? 
खत्य स्वयं झुफे चलाता ओर अपने श्राप Haat हे । 


. परिस्थिति की अनुकूलता के .दिषय में विकासवादियों का कहना 
है कि साधारणतः इस संसार में जीवित रहना ag कठिन नहीं हे | at 
इसमें समयाजुकूल उचित रीतियों को अंगीकार करने का स्वाभाविक 
चातुय होना! चाहिए | कुण्ड के ges aw, पशुश्रों और agit ने यह 
कैश प्राप्त किया हे, चे. तथा उनके वंशज भी जीवन-संघष के संग्राम 
सें सफल हुए हैं । अतः जिस किसी ने जीवित रहने की कला प्राप्त की 
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वही ऋषि है ; समस्त संसार उसके साथ एक स्वर हो जायगा, 
क्योंकि वह बिश्व के साथ एक स्वर हुआ हे। इस aT इच्छाए जं 
अहंकार को त्याग करके सबसे अभेद होनेवाले पुरुप के आगे बाधायं 
केसे उपस्थित हो सकती हैं १ परन्तु लोग. विज्ञान के इस नियम का 
दुरुपयोग करने पर तुले रहते हैं। केवल RUTAN का वालक, . 
परोपकारवुत्ति सश्पञ्ञ साधक ही जीवित रह सकता हैं । 
परोपकारघृत्ति कया है 
कया इसका यह अर्थ है कि जिसको लोग आशा करते हैं, जो 
जोगों को रुचिकर, इच्छालुकूल और उपयुक्त मालूम होता हे, हम भी 
निरन्तर उन्हीं बातों को खोजते रहें १ क्या परस्पर सभम्हौता-दृत्ति का कोराल 
इतना ही है कि हम अपने आप को लोगों की सम्प्रतियों के अनुक्ूल'बनः 
डालें | अथवा वया Hawa की सेवा का यह 4 हे कि हम अपने 
को खुलकर Gant दे १ ` 
adi सच्चा व्यक्तचाद दी एकमात्र सच्ची परोपकार ढृति हे। जो 
अपने RNA आनन्द और प्रेम के साथ भले प्रकार एकस्वर बनाये हुए; 
बिना किसी रू-रियायत चः: 
जञोकमत के प्रभाव के बिना तोइ-मोड़ किये दसे का वसा ही we बणन 
करता हे; gaa वही अन्त में जीवन-संघष में विजयी होता हे । 


जब कोई नया और विचित्र मालूम दोनेवाला विचार तुर 

हृदय को मथ रहा हो, तो विश्वास रखिये कि तुम्हारे आसपास वाल 
सहस्रों हृदयों में भी कुछ वसी ही भावनाय जाग्रत हु होंगी, भले ही 
उन्होने उस विचार को ठीक उस ढंग से न ग्रहण किया हो । ठीक उस 
ग्रकार जैसे खेत में जब एक तरबूज पकता होता हे, तो उसो ऋतु के s 
प्रभाव से अन्य Geel भी पकते रहते हैं । जब पत्ती, पण या पज्ञव BT 
पर डगता है, अथवा जुब कोई पौधा वसन्त ऋतु में भूमि के भीतर- 

अपना सिर उपर उठता है, तो उसके आसपास हज़ारों-लाखों ठीक. 
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. २६ स्वामी रासतीय 
* उसी प्रकार बनने की तेयारी सें रहते हैं । नूतन, आध्यात्मिक, नेतिक अथवा 
“बोद्धिक जन्म सदेव पवित्र होता है--बेसा हो जेसे माता के गर्भ के 
सीतर का शिशु | उसे छिपाना मानो इश्वर के विरुद्ध एक उकार का 
` क्र फ्‌ कहना, इश्वर-निन्दा करना है । क 


अपनी आत्मा के प्रेति सच्चा रहते ही तुम्हें आश्चयं होगा कि तुम 
स्वतः सबके प्रति सच्चे हो जाते हो-। सत्य ओर Baa सत्य की दिशा सें 
सममोता करना, उसके लिए स्थाग करना, उसके आनुफूज्ञ होने ही से 
निष्पाप होता हे । मनुष्यों ' का, AGRA का, उपाधियों का, घन, 
विद्या ओर रूपों का सम्मान करना पापण्-पूजा है | सांसारिक 
बुद्धिमत्ता अज्ञान को ढाँपने का बहाना मात्र हे ॥ 


“With joy the stars perform their shining ; 
And the sea its long Moon silvered roll ; 

For self-poised they Jive, nor pine with noting 
‘All the fever of some differing soul.” 


“Bounded by themselves and unregardful, 
‘In what state God’s otbers work may be, 
In their own tasks all their powers pouring 
These attain the mighty life you see” 


“Resolve to be thyself, and know that he 
Who finds himself loses his misery.” 


Ay 


0 
“प्रसन्नता के साथ तारागण अपना SHEA का कार्य कर 
j Ww ‘az, 
आर सागर अपनी रुपहली चाँदुनी सरी जग्बी-लग्बी लहरे 
' eee खेरहा हे; 
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झरण्य-संवाद pi 


क्योंकि वे अपने आप में निहन्द रह हैं और अपने से भिक्ष 
fe .जीव के समस्त चिन्तारूपी st को देखकर whe 
नहीं होते हैं ४? 
“इश्वर के अन्य कार्य क्रिस wae में हो सकते हें, 
इस ओर ध्यान न करके sig अपने में ही वृत्ति जमाकर 
के अपने ही कामों में अपना सारा बल खर्च कर देते हें 
जिससे चे उस महान्‌' slat. को जिसको तुम देख 
है रहे हो, sta होते हैं ।” 
“तू अपने आप में आने ( स्थित होने ) का निश्चय करं 
और यह जान कि वह जो अपने आप ( निज स्वरूप ) 
को पा लेता है, we ताप वा ga से रहित दो जाता हे ।” 
चाहें जीवन हो या मरण, नें केवल सत्य की ही परवाह 
करता हूँ। चाहे पाप हो या शोक, में श्रन्तरात्मा के प्रसि 
-सच्चा TENT | 
O’Trutb, I love Thee; O Love, I am true to Thee, 
ऐ सत्य ! में तुमसे प्रेम करता हूँ; ऐे प्रेम ! मैं तेरे प्रति सच्चा हुँ । 
कार्य-कर्त्ताश्रों, देश-सेवकों के हृदय में एक बढ़ा भारी अ्रकल्याणकर 
भाव यह, रहता है कि वे कोई न कोई काम पूरा करने, दूसरों को कोई 
न कोई nee परिणाम दिखाने के लिए आठुर ओर चिन्तित रहते हैं, 
a चाहते हैं कि उनके रजिस्टरों में उनके मत के अनुयायियों और सम- 
fat की afas से अधिक संख्या दर्ज हो जाय | प्रत्यक्ष नाम और . 
«गिनती दिखाने की चिन्ता ही सारे अनर्थ पैदा करती है । एक महंत 
i -शरीर सें इतना काफ़ी विष हो सकता है कि उसके संसगं से ससूचा 
षट रोग ग्रसित हो जाय, परन्ठु क्या इससे सुत शरीर की महत्ता 
r fag होती हे ! कभी-कभी कुछ सम्प्रदायों में ऐसी ही संक्रामक फैलाने- 
वाली व्यापक शक्ति दिखाई देती हे। 
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लोग अपने लगाये हुए gal को फलते-फूलते देखने तथा उनके: 
फल खाने के लिए आवश्यकता से अधिक व्यग्र और आतुर रहते हैं ।. 
इससे विश्वास की कमी और स्वार्थ-परता प्रकट होती हे | Sat, नानक. 
और अन्य अनेक महापुरुषों ने अपने शरीरों को भानो खाद बनाकर 
गला डाला जिससे उनके कई Phat पश्चात्‌ उनके mi-a FÑ 
सुन्दर फूल और फ खिलने लगे | , 
कुछ वक्ता्रों के मन में gaa तारों की भति अपने पीछे एक 
दिखा बटी और आकर्षक पूछ-सी लगाने की बड़ी लालसा रहती हे, चाहे 
इस भारी भरकम थोथी पदावली सें, इतनी लम्ताइ-चोड़ाई होने पर भी 
वास्तविक क्रियाशक्ति कुछ भी न हो । वास्तविक तथ्य के aga यह आरी 
सेघावत सग्रह (nebulous appendix), चाहें लस्ताइई ओर डील- 
ie 
डाल में कितना ही बड़ा क्यों न हो, कुछ भी असली वजन ( प्रभाव ) 
नहीं रखता । 
आतशवाजी के तमाशे की ओर ges के U सनुष्य 
आकर्षित होते हैं, परन्तु खेल समाप्त होने पर कहीं कोई चिह्न शेष 
नहीं रहता | भला, क्या इस आतशबाजी की रोशनी सें उछुल-कूद मचाने- 
चाले चंचल जेक को सुधारने की बात सोची जा सकती है । हमारे 
काम का श्रेयस्कर प्रकाश तो वह है औओ निरन्तर एक धार से प्रदवलित 
रहता हे, फिर वह हो चाहे छोटी से छोटी मोमवत्तियों का । 
अपने Tease के केन्द्र को अपने से बाहर भत स्थिर करो । 
चरित्र-निर्माण के लिए शद्ध प्रेम और स्वार्थ-त्याग की आवश्यकता होती 
, है, परो कार तो एकदम, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 


As journeys the Earth, her eye on the Sun 


है through the heavenly spaces, 
And radiant in azure, or Sunless, swallowed 


in tempests,. 


` 


1 


ee 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अरणय- सवाद É २६ 


Falters not, alters not, journeying equal sunlit 
or storm-girt 

So, Thou, Son of Earth, who hast force, Goal, 
_ add time, go still onwards. 
--जिस प्रकार Wa सूर्य पर श्रपनी दृष्टि जमाये आकाश 
: मंडल सें मण करती हे । 
गौर नील गगन सें उज्ज्वल हो या सूर्यविहदीन, अथवा प्रचण्ड 
चायु सें ग्रस्त होकर भी 
न कभी लड़खडाती ओर न चाल बदलती हे, चरन्‌ सूर्य से 
= प्रकाशित अथवा 
` ऋंम्यावाव से ्राच्छ्ादित (Storm-girt) होने पर भी समान 
गति से करती है विचरण । 
-उसी प्रकार तू, हे शथ्वी-पुत्र ! हे जिसके na शक्ति, ' 
' ध्येय तथा समय MÙ आगे बढ़ता जा। 


भारत सें ऐसी प्रवृत्ति हे कि कार्य्यकर्ता की किसी एक दिशा की 
'सेवायं उसकी दूसरी दिशा के अवगुणों के कारण अस्वीकृत कंर दी 
जाती हैं । उदाहरणार्थ, उपदेशक के उषदेशों को इसलिए स्वीकार 
करना, कि उसके जीवन-यापन का व्यक्तिगत ढंग सब को पसन्द नहीं 
आता | इस प्रकार इस देश में सहयोग श्रसरभव-सा हो गया है । यह 
safe ऐसी हे कि जैसे गाय का दूध इसलिए MAEN कर दिया जाय 
कि गाय सवारी के काम नहीं आती और घोड़ी ,पर इसलिए सवार न 


हुआ जाय कि वह दूध नहीं देती । 


विद्वानों ने अपने मिरीक्षणों द्वारा बतलाया है कि. जीवन की 
दौइ “तेज दोडनेवालों? के लिए नहीं और न संग्राम शक्तिशालियों 
के लिए है, उनका विजयी होना सदा अनिवार्य भी नहीं, चिजय तो 
उनकी निश्चित है जो इकट्ठा रह सकते हैं, संगठन कर सकतें हैं । 
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मनुष्य जाति सें यह संगठन केसे संभव हो ? जो संगठन केवल 
संगठन के उददेश से किया जाता हे वह अवश्यमेव असफल होगा । 
हमारे ही शरीर की भाँति प्राकृतिक पिएडों का कार्य चेतनाहील अवस्था सें 
चलद है । विज्ञान सात्र पारस्परिक साहाय्य और सहयोग, एकता तथा 
सहकारिता से प्रकट हुआ है, किन्तु वेज्ञानिक साथ ही साथ एक ही युग 
में रहे हों, यह कोई आवश्यक बत नहीं । एकमात्र सत्य के प्रति a 
निष्टा होने ही से विज्ञान-वादियों का संगठन होता है| सारे संसार भ 
में बच्चों का एक सामान्य व्यावहारिक धर्म है प्रेम, खेल ओर पवित्रता ! 
बच्चों सें ऐसी एकता कहाँ से आती है, स्वभावतः प्रत्येक वच्चा अपनी 
प्यारी ma के प्रति सच्चा होता है । अपने साथियों द्वारा अच्छे सससे - 
जाने की इच्चा प्रायः हमारे चरित्र की सच्चाई को बहुत कुछ नष्ट कर देती 
है ad इच्छा भोतर-बाहर mata कपटी समाज को नीव है | जो 
भारी दबाव, हमारे ऊपर ऐसे लोगों को saa रखने की इच्छा से 
पड़ता है जिनके स्वभाव अनियमित और उलरे'होते हैं, प्रायः हमको: 
बहुत सी ऐसी बातों की ओर ले जाता हे जिनको हम अन्यथा करने 
की इच्छा तक न करते | मद्यपान की रेव प्रायः मद्य पीनेवाले frat के 
प्रति आदर-भावना ओर सहानुभूति से पढ़ जाती है । 


सत्य ही भलाई है। सत्य का अनुसरण ही भलाई करना है | 
सत्य तुम्हें g बनाता है । सत्य तुम्हें स्वतन्त्र बनाता है। अपने प्रति 
नियमबद्ध होने से वाह्य सत्ता ओर कानून से स्वतन्त्रता होती है | यही 
आत्मसम्मान हे । पशुबल ओचित्य को सिद्धू नहीं करता, वरन्‌ जो कुछ 
उचित है वह aa से अपने आप सिद्ध हो जाता है ओर a ही 
बल या शक्ति का दूसरा नाम है । जो निर्बल हे, वह नाश हो जायगा । 
जो भगवान्‌ को स्वीकार है, उसी के द्वारा हम उसका उद्देश्य जान 
सकते हैं। ‘sala की पुस्तक” सें मानो इश्वर’ ने स्वयं अपने हाथों से 
. निन्त ओर स्पष्ट सत्य लिखा है। “निर्षन्नता के अतिरिक्त संसार में औरः 
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कोई पाप नहीं हे” और यह निर्वलता अज्ञान से उत्पन्न होती है। 

को दढ़लापूचक स्थिर रहता ओर उन्नति करता है, उसे अवश्य मे व* 
अगवबदाशयानुकू होना चाहिए । जो कुछ हे, केवल उसकी अनुभव-सिद्ध 
सामास्यव्यासिही तो नियम है । प्रकृति की धार्मिक पोथी में हमें az. 
विधान स्पष्ट सिलता है--“जो Gq उचित हे, वहो देर या सबेर 
सबल हो कर अपना समर्थेन E करेगा | सत्य GUT है। वद डुलडुले की” 

नाई छूने से a नहीं सकता ! नहीं, तुम चाहो उसे दिव भर चौगान* 

| A गेंदु की नाई डेकर लगाते रहो, पर वह सायंकाल वेसा का वसा 
| गोल हो जायगा॥ ईश्वर विश्व पर शासन करता है शौर शक्तिसम्पञ्न है । 
नहीं, नहीं, सवेशक्तिमान्‌ सत्य ही विजय पाता हे। सत्य से चकराओं नहीं . 
शीर न भयभीत हो र अपने पूर्ण भ्रन्तःकरण से कहो--“श्रहं 
चह्मास्सि? “में हेश्वर हूँ ॥” हि 


केवल चह दज जो सत्य का अपेल्षाकृत अधिक प्रतिपादन करता हे, 
अनन्त शक्ति के साथ अपेक्षाकृत अधिक एकस्वर होकर कार्यं करता 
है, श्रपने भीतर उस सवंशक्तिमान्‌ को अधिक प्रकट करता हं वही 
स फलता और श्रेष्ठता और अनुभूति पाता हे। सत्य का ज्ञान शक्ति 
और विजय दिलाता हे। देहाध्यास (देहाभिमान, चाहे ब्राझणपने का हो 
- चाहें संन्यासपने का ) तुम्हें एक चमार-- एक चुद्र शद्ध, चमार बना Fat 
हे । यही चमकार aha अथवा चण्डाजपन है जिसके विरुद्ध श्रति बार- 
बार तुम्हें सचेत करती है | 
। ` एक सच्चा आत्म-संयमी सञुष्य संन्यास के पवित्र भाव को चर्मकार 
वृत्ति के व्यापार में भी प्रयुक्त कर सकता ह। काइ व्यापार, उशा या 
| O उद्योग-धन्था अपनी ओर से तुम्हें शूद्ध नहीं बनाता। राष्ट्रीय ga के 
| मूल हैं Rat, बच्चे, आर शुद्र जिन सब की उचित शिक्षा ओर TAT की 
` जर भारत में star रहती है। नाम मात्र के उच्च चण तोः 
उस सर्वोच्च स्थित FSS फलमात्र कहे जाते हैं । 


. ` 
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हम बृक्त फे फलों को हो रखवाली में सारा way नष्ट न करटं । 
Aa पर भी ध्यान दे उसे खाद दे और wa प्रकार सीचें । 


प्यारे सुधारको ! धनिकों की रुचियों की गुनासो से तुम्हारा 
agin, सम्भवतः Sy काल के लिए ऊचा उठ जाथ, परन्तु सत्य का 
प्रसाइ तो दीन-होन जातिथां, बालकों ओर खित्रों war 8B A aw 
लोगों हारा होगा। इतिहाप यही सारी देता है | उपदेशकों में यह प्रवृत्ति 
पाई जाती हे कि wa कभी सरकारो पदाधिकारी - उनके न्याख्यान सुनने 
आते हैं, तो बे अपनी श्लावा करने लगते हैं । बेशक, यह सत्य है कि 
सरकारी नोकर ्राजकल इतर मनुष्यों से कुछ अधिक समझदार होते हें, 
ओर कुछ काम के सिद्ध हो सकते हैं, किन्तु राष्ट के उत्थान फी sear 
उनसे नहीं को जा सकती | जिन लोगों ने आपनी स्वतन्त्रता कौडियो 
के मोल बेच दी है, (चाहे चेतन बढ़ा क्यों न हो ), आजकल राव- 
faa maa विसमे रहने की अनिवाय बुराई से feast जीवन-शंक्ति नष्ट 
-हो चुकी हे, जिनका बल कार्य-भार से चुस गया है, उन आदरणीय पाषाण 
के ठाकुर जी सहाराजों को अपने पूजा-योग्य एकांत और श्रेछ शकर्सण्यला 
के सिंहासन पर बढे रहने दो.। उन्हें चापलूसो अरे मोहिनी aii 
सुखकर लोरियों ओर अपने नोकरों की सेचा-पूजा में आनन्द लूटने दो 
किन्तु चास्तविक grea तो सूल, समाज के उस as 
सूल ही से प्रारम्भ होगा | 


भारतवष की नित्य इतनी हलचलों के असफल होने का ge 
"कारण यह हु्रा है कि कार्यकर्ता '्रपनी सारी शक्ति फलों और पत्तियों छो - 
(gata ओर सभ्य समाज) सींचने में हो व्यय करते रहे हैं । यदि तुस 
इन दोन-हीन गरीबों की सेचा की ara सोचो तो लोग तुरन्त HS 
फिइकगे, क्योंकि. उनकी दृष्टि भें इन पद-दलितों की कोई गिनती ही 
नहों | परन्तु याद रखिये--नाचीज़ शून्य भी सूल्य में दस Tat वृद्धि 
कर सकवा है' a हम उसे ५ के सार्थक sin को alent ओर 
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~ 


| रख द। बस, अपने आपको इस १ के सार्थक अंक से अथवा दाहिनी 
ओर वाले शुन्य से तदात्म कर दो । तत्वमसि-तुम हो zat । 


कुछ लोग कहते हैं कि faa, बालक शर शूद्र श्रधिकारो (aa विद्या 
के पात्र) नहीं हे। यही बह इषि-बिन्डु है जिसने चेदान्त को एक 
I: धार्मिक fagiea ही बनाये रखा । उसे व्यवहार में नहीं आने . दिया | 
| चेदान्त की महत्ता मानी गईे। पर उसका व्यवहार सन्देहात्मक ही रहा !. 


यदि प्रत्येक वालक सूयय के प्रकाश और वायु का अधिकारी है, 
तो वह आध्यात्मिक प्रकाश और वायु का अधिकारी क्यों न होगा ? 
'रह्मविद्या का द्वार किसी के लिए भी बन्द नहीं किया जा सकता | 
| अह्न शोर शक्तिहीनता के तहखाने और बन्द कोठरियों को जड़ से 
ढा दो, जिससे दिव्य प्रकाश और वायु सरका कर्ग्राण कर सके | 


नेतिक आदेश लोगों में श्राध्यात्मिक दारिद्य Gar करते हैं । ऐसे 
आदेशों से इन पागल उपदेशकों का उद्देश्य कभी सिद्ध नहीं होता, चरन, 
उल्टी हानि होती हे, क्योंकि अपने -आपको और दूसरों को वास्तविकः 
TA का ज्ञान कराने के स्थान में चे धर्म के बाह्य आडम्बर पर ghia 
जोर देते हैं । 
कोई मनुष्य अपने ज्ञान के विरुद्ध नहीं जा सकता, कोई जानवूम 
> कर कुये में न कूदेगा । यह करो’, यह न करो”, ऐसे विधि-निषेधात्मक 
आदेशों से मनुष्य में ga जाग्रत्‌ होता हे। जब एक .छोटे से 
UAH या बालिका से यह कहा जाता “a यह अथवा चह करना 
होगा”, तब उस बालक या बालिका की बुदधिशीलता को ठेस जगती है i 
. ओर वह अपमानित एवं उपेक्षित होने के कारण बिद्रोह पर उतारू होती । 
| हे। हमारे “श्ववश्य कर्तव्यम्‌’ ्रादेश घोड़े (coms) को सदार 
^ ( चिच्छक्ति ) के बिना हाँकने के समान हैं। हम बच्चों पर शासन करने 
की चेष्टा में उन्हें विद्रोह की सावना सिखा देते हैं--स्वयं उनकी बुद्धि 
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के अतिरिक्त किसी दूसरे अधिकार के बल पर उनका शासन करना उन्हें 
विद्रोही बनाना हे | , 

जहाँ बलप्रयुक्त शासन विद्रोह पैदा नहीं करता, वहाँ अचनति अर 
zg का सूत्रपात होता है। मनो-विज्ञान के एक सिद्धान्त के अनुसारः 
साधार अवस्था में मनुष्य को संकेत जितना ही अधिक mata रूप. 
से दिया जाता हे, उसका उतना ही अधिक म्रभाव पड़ता E । साधारण 
ब्यक्ति में निवाय नेतिक शिक्षाओं से प्रकृत्या एकदम उलटी प्रवृत्ति 
जाग्रत्‌ होती . है। निन्दा अथवा निषेध से उस वस्तु की इच्छा ओर भी 
बलबती हो उठती हे। 


MAHA की प्रथा ऐसी हे कि लोग इश्वर तक को नहीं छोड़ते । वे 
चाहते हैं कि ईश्वर उनकी बहुमूल्य परिच्छिन्नात्मा की सेवा में हाजिर 
खड़ा रहे, उन्हें नियमित दनिक या मासिक जीविका दिया करे । एक 
युष्त-शक्तियों का इच्छुक एक वार किसी sage के पास गवा और उस 
आदरणीय सिद्ध महात्मा से प्राथना करने लगा कि gti कोई ऐसा 

दिव्य सूत्र या मंत्र सिखा दीजिये जिसके जपने से मुझे अपने हृदय की 
सबसे प्यारी सांसारिक वस्तु प्राप्त हो जाय | उस फकीर ने मन्त्र तो 
बता दिया, किन्तु उसके फलीस्ूत होने में एक अति विचित्र शर्त जगा 


` Aug निश्चित समय पर तुम मन्त्र जपो ओर मंत्र जपते समय अपने 


चित्त में किसी बन्दर का ध्यान मत आने दो? । दूसरे दिन वह,बेचारा 
गुरु के पास शिकायत करने ्रायाः-"भगवस्‌ ! यदि आप मुझे बन्दर 
के विरुद्ध सूचित न करते, तो मुझे बन्दर का ध्यान aa सें भी न 
आता, किन्तु अव बन्दर का ध्यान मुझे बन्दर के ही समान जकडे 
रहता हे, में उसे दूर नहीं कर पाता ।” इसी भाँति पवित्रता और 
अन्य पाप संसार को कभी के छोड़ गये होते, यदि हमारे दयालु 
डपदेशकों ने निरन्तर उनकी निन्दा पर जोर दे देकर उन्हें जिन्दा न 
रखा होता | आदम, विचारे आदम को अदन के उस विशाल शानदार” 
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बाग के एक छिपे हुए कोने में किप्ती वक्त विशेष के फल खाने का CRT 
कभी स्वस में भी न आता, यदि बाइबिल के ईंश्वर ने उसका “निषेध? 
करके उसे विशेषता अदान न की होतीं । 

सुधार के नाम की ओट में हम अपनी आदेशात्मक .शिक्षाओं को 
घराकाष्ठा पर पहुंचा देते हैं | एक बच्चे ने जब उसका नाम पूछा, 
तो उत्तर दिया था मां, मुझे सदेव 'मउकर” "मतकर? कहा करती 
हे, इसलिए अवश्य 'मतकर” ही सेरा नाम होगा। इसी प्रकार मनुष्य 
fant ओर आज्ञाओं के बोम के बीचे दबकर वास्तविक श्रात्मा को भूल 
जाते हैं ओर वे अपने आप को केवल नाम A रूप मानने लगते हैं | 


भारत में अमली वेदान्त का प्रसार उतना पुस्तकों द्वारा नहीं 
जितना “स्वास्थ्य प्रचार” के द्वारा होना चाहिए ॥ वेदान्त का ग्रर्थ हे 
सब प्रकार का स्वास्थ्य-शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक | न केवल 
जुकाम, उबर, खाँसी, दमा आदि रोग, वरन्‌ डाह, ्रालस्य, चिइचिड़ापन 
मलिन विचार, निवता श्रौर अन्य गन्दी श्रादतं उद्र की निरोगता 
ग्राप्त होते ही तुरन्त धुल जाती हैं। 


सच्ची स्वन्त्रता का अर्थ है आवश्यकता का यथार्थ मूल्यांकन करना | 
सें स्वयं वह आवश्यकता हूँ, और आवश्यकता होने के कारण स्वतन्त्र 
Zl सच्चा स्वास्थ्य मुझे जानने से प्राप्त होता हे। जब तक सुके 
Ald नहीं करते, जब तक तुम्हारा यह यथाकथित स्वास्थ्य केवल aes 
रोगों पर एक सुन्दर आवरण È । स्वास्थ्य, पूर्णता, पवित्रता m 
शब्द्‌ सब एक ही वंश के हैं | ऐक्य का श्रनुभव ही स्वास्थ्य दें । उस 
ऐक्य में स्वास लो श्रौर संसार की किसी भी वस्तु के महत्त्व से मत 
घबराओ | जो कुछ तुम्हें कहना हो कहो, न कि 'क्या कहना चाहिये? . 
के चक्कर में पढ़ो | जीवन के प्रश्न तो बिना हल हुए नहीं रह सकते, 
क्योंकि जीवन स्वयं प्रश्नों का हल हे । स्वास्थ्य को अपने आप स्वतंत्रता 
से प्रकट होने दो, कोई जाला मन में मत टिकाओ । श्रनुचित सम्पत्ति, 


2200-20] Deshmukh Library. BJE. Jammu An eGangotiinitiatvo mm Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
३६ स्वामी रामतीथ 


जिसे त्याग देना चाहिए, aga की यही लाजसायें हैं । “सीधे देखो?- 
इसका श्र्थे यह है कि जिस निर्भयता से, बिना किसी भिमक के तुझ 
dat ओर नदियों की ओर देखते हो, ठीक उसी उत्साह से प्रत्येक 
व्यक्ति की ओर देखो श्रथवा जेसे बच्चे हम लोगों को देखते हुए भी हम 
` सें किसी व्यक्तित्व का आरोप नहीं करते, जेसे मानो”किसी गेर को न 
देखकर अपने आप को देख रहे हों, येसे ही हमें देखना चाहिए ।. 
ag जो जीवन को Ga की भाँति व्यतीत करते हैं, उसके नियमों और 
सम्बन्धों को उन मनुष्यों से अधिक सच्चाई से पहचानते हैं जो समते 
हें कि वे agaa द्वारा अथवा असफलताओं के द्वारा. बच्चों की अपेक्ता 
अधिक बुद्धिमान्‌ हो गये हैं | बिच्छू घास (nettle) को भी बिना 
fare के पकड़ो, तो वह कोई हानि न पहुँचायगी, किन्तु यदि उसे 
केवल उंगली से छू भर दो, तो घह त्वचा में जजन सी उत्पन्न कर 
देगी । बहुत से अच्छे काय्य-कर्ता ऐसे होते हैं जिनकी आपस की एकान्त 
बातचीत प्राय; खुफिया पुलिस और गुप्तचरों से भरी रहती हे । चे मन 
में अपने को बढ़ा सतक और चतुर मानते हैं । ऐसे योग्य सुधारकों से 
में कहना चाहता हूँ, बेशक वे चोर हैं। प्यारे गुप्तचरो ! प्यारे भेदिया ! 
तुम्हारा पूर्ण स्वागत हे, सुरे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम्हारे पूर्व 
वेतन से भी ( यदि कोई हो ) ore भ्रधिक वेतन दूँगा । कृपाकर मेरे 
रहस्य का पता लगाश्रो । में स्वयं विनय करता हूँ कि सेरे भेदों को da 
“दो, र जो कुछ मेरे पास हे, वह सब में तुम्हें सौंप दूँ गा, तुम्हारी 
समस्त इच्छाय बड़ी चिचित्रता से पूण कर दू गा, तुम्हारी सभी उ रूरते 
पूरी हो जायेगी; तुम ओर दुःख नहीं भोगोगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो 
जायगी, राजे और महाराजे तुम्हारे चरणों पर लोटेगे। तुम्हारा भेद 
खोलनेवाला हृदय धन्य हे! श्राश्रो तो मेरे पास ! 


काम तो स्वास्थ्य की आवश्यकता-पूर्ति के, लिए प्रत्येक निरोगी 
मनुष्य को करना ही पड़ता. हे ।-दच्चे को काम, कोई प्रयोजन नहीं 
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होता, किन्तु फिर भी पृथ्बी पर के अत्यन्त उद्योगशील जीवों सें उसकी 
गिनती हे । वेदान्त तुम से यही चाहता है कि तुम खूब श्रम करो, 
चीरों की नाई? श्रपना कर्तव्य पालन करो, परन्तु किसी घटना विशेष पर 
अपने आनन्द at निभर मत करो । आनन्द की उमंग से सर कर हर 
एक चोट मारो और आनन्द के सिवा gar और डिसी उद्देश्य पूर्ति के 
यीछे मत पढ़ो । 
तुम जो wae सत्य पर डरे हो, इस बात से मत डरो कि विशाल 

बहुमत तुम्हारे विरुद्ध हे। देखो, पुरएणपंथी waa क्का यह दिखाबटी 

बहुमत प्रातःकालीन ्ओरोस-कणों के उस जमघट के समान है, जो awk 
पत्तियों श्रौर घास के हरे-भरे डंठलों' पर जम जाता है । यह नश्वर बहुमत 
तो ऐ सूर्य ! केवल तुम्हारे स्वागत के जिए चमक रहा हे। सत्य के साथ 
तदात्म दो जाश्रो। इस अनन्त ब्रह्माण्ड में से यदि सुट्टी भर जोग तुम्हारा 
विरोध करते हैं, तो उससे क्या ? बहुमत अब भी तुम्हारे प्त में हे । 
चट्टान, बृत्त, नदिय, सूर्य शौर तारे. सबके सब तुम्हारे साथ हैं। काल 
तुम्हारे साथ हे । दिन तुम्हारा हे, शताब्दियाँ तुम्हारी हैं | अनादि काल 
तुम्हारा है । सबब्यापिनी प्रकृति तुम्हारे साथ है । तुम स्वयं विरोधियों को 
अपने चारों ओर खड़ा कर लेते हो, चे दम्हें नहीं घेर सकते । संयोगो 
को तुम घेर लो, उन्हें श्रपना केदी बना लो । 3 


Mi आवश्यकता È 


किसकी ? सुधारकों की 
दूसरों के नहीं, किन्तु भ्रपने आप के, 
विश्वविद्यालय के उपाधि-थारियों की नहीं, 
किन्तु अहंभाव के विजेताओं की! 7” 
आयु४+--दिव्यानन्द पूरित तारुण्य 
वेतनः--इश्वरत्व 


\ 


Se “हज 1 कम, Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३८ स्वामी रामतीथ 


शीघ्र निवेदन करो;-- 
विश्वनियन्ता से 

अर्थात्‌ अपनी ही आत्मा से, 
दासो5ह भरी दीनता से नहीं, 


Ee EE SESS ae ee 


ROS SUSE 


nn 


किन्तु विश्वनियामक को निश्चयात्मक आदेश दते हुए- 


Saaz! ओश्स !! MRA !!! 


A y SEE +००-- 
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अरण्य-संवाद्‌ 
[ संख्या ४ ] 


कहानियाँ. 


ईश्वर तुरहारे भीतर से काम करने लगे। बस, फिर कोई कतव्य न रह .: 


जायगा | हैशवर को अपने भीतर प्रकाशित होने दो। इश्वर. तुम्दारे 
द्वारा प्रकट हो । ईश्वर में रहो-सहो, इश्वर खाश्रो, ईश्वर frat, ईश्वर 
को ही साँस लो। सत्य का अबुभव करो, और अन्य वस्तुं अपने आफ 
ठोक हो जायगी । स्वर्गीय राज्य में रहो, बह तुम्हारे भीतर हे, तुग्हारा 
ही स्वरूप है, अन्य खभी वस्तुये स्वतः प्राप्त हो जायगी । 


१--लाट बायरन 

उसके भीतर स्वतंत्रता की भावना काम करती थी। जब वह 
विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो जिस कचा में वह था, उस कचा की 
एक परीता में निम्नलिखित विषय पर निवन्ध लिखने के लिए कहा 
गया--' ईसा ने किंस विचित्र योग शक्ति से किसी विवाह के प्रीतिभोज 
पर पानी को मदिरा में बदल दिया था १”. site, कुछ परीक्षार्थियों ने केसा 
परिश्रम किया ! नियत समय में कुछ विद्यार्थियों ने लम्बे-चोड़े किस्से 
(लिख डाले कि “मेहमान केसे-केसे Ta पहने हुए थे,” “भोजन किस 
है ति परोसा गया था” “इसा केसे दिखाई देते ये” इत्यादि । इसी 
अ्रकार चे उस निबन्ध को विस्तार देते गये | पर इस अवधि में बायरन 
कभी छत की ओर देखता रहा, कभी. अन्य विद्यार्थियों के gat की ak 
ताता. और कभी-कभी उसकी सीरी बजाने की इच्छा at उठती | जब 
समय समाप्त हुआ और श्रध्यापक निवन्ध की कापियाँ जमा करने 
अया ee तो बायरन से उसने कटात किया--“तुम तो थक गये होगे, 
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लिखने में aaga बड़ा श्रम हुआ है वह जानता था कि बायरन की 
कापी कोरी होगी ।” किन्तु बायरन ने कहा “un मिनट ठहर जाइये? 
और चटपट एक पंक्ति घसीट कर कापी श्रध्यापक को दे दी। प्रायः तीन 
सप्ताह पश्चात्‌ परिणाम घोषित हुआ, और ga निबन्धों की बड़ी 
अशंसर की ag, किन्छु यह जानकर सब आश्चर्य में डूब गये कि बायरन 
को प्रथम पुरस्कार मिला । विद्यार्थियों को बायरन के निबन्ध की श्रेष्ठताः 


_ का विश्वास दिलाने के लिए अध्यापक ने उसे कक्षा में पढ़ सुनाया; एक. . 


पंक्ति का निबन्ध था--“जल्न ने अपने स्वामी को देखा, तो :लण्जा के 
मारे सुख पर लाली दौड़ गई |” कितना स्ताभाविक ढंग था! यह 
HA सी पंक्ति हृदय से निकली थी, और सभी स्वाभाविक रचनाओं की 
साति थी सर्वांग सुन्दर, स्वतन्त्र, और कविस्वमय ! चह हृदय कीः 
. रचना थी | 


“The eye—it cannot choose but see, 
We cannot bid the ear to be still ; 
Our bodies feel were'r they be 
Against or with our will. 
Think you “Mid all this mighty dum 
Of things for ever speaking 
That nothing of itself will come 
But we must still be seeking ie 
अर्थ:--नेत्न देखने के सिवा और वया करें ? 

इम कानों को चुप नहीं कर सकते । 

शरीर हमारे चाहे जहाँ रहें, 

हमारी इच्छा के भ्रनुझूल या प्रतिकूल भात करते ही रहेंगे p 

E Se = 
क्या तुम सोचते हो-- 
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इस नित्य भान होने याली चेतन स्वरूप वस्तुओं 
सहा सग्रह में से 

कोई भी वस्तु स्वतः mica न होगी ? 

और हमं को सवदा खोजते ही फिरना पड़ेगा .? 


à 
२--उश्ताद गवया 

feat Bran में एक सुन्दर बाजा था | वास्तव सें चह बाजएः 
ऐसा बढ़िया था कि संरक्षक उसे किसी नौसिखिये को छने भी न देता था। 
एक दिन, जब कि गिरजे में प्रार्थना हो रही थी, एक श्रनजान ages, 
सामूली कपड़े पढने हुए आया ओर बाजा बजाने की प्रार्थना करने लगा 
परन्तु उसे उसके पास तक जाने की आज्ञा न दो गई | पादरी साइव 
उसे पहचानते न थे, भर चूँकि वह उनकी अत्यन्त प्रिय चस्तु थी 
चे उसे कसे बजाने देते 9 sagt प्राथना समाप्त हई रौर 
गायक ने उसे बन्द कर दिया व्योंही वद ager चुपके से बाजे के 
पास पहुच गया | उसने बाजे पर अपना हाथ रखा ही था कि बाजे ने 


a 


— 


आपने स्वामी को पहचान लिया sae ऐसा मथुर खुर निकला कि | 


यद्यपि श्रोता उठ खड़े हुए थे और जाने को,तेप्रार ही थे कि उनके पेर रुक 
गये, ऐसा दिव्य संगीत उन्होंने कभी सुना हो न था । उसकी ध्वनि ने 
eee मोहित कर लिग्रा, ये मंत्र सुग्ध से हो गये । लो, यह आश्चर्य- 
जनक ताल सुर निकालनेवाला, गायक था कोन ? स्वयं उस वाजे'का 
बनानेवाला उस्ताद । i 


हम अपनी आत्मा को, ईश्वर को, दिव्य प्रेस को अपने भीतर काम 
करने का अवसर ही नहीं देते। हमें अपने शरीर का और अपने मन का- 
कितना ध्यान रहता है ! और यह प्रत्यक्ष हे कि ऐसी दशा में हमारे 
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"भीतर से केवल साधारण सुर ही निकल सकते हैं । अरे, उस स्वामी 
को तो बाजा बजाने दो, जिस क्षण प्यारे के हाय तारों को gait, उसी 
- क्षण ऐसा दिव्य सुर फूट निकलेगा जेसा तुमने स्वप्न सें भी न सुना होगा, 
“आश्चय-जनक प्रकाश ओर परामनन्द बहने ate, दिव्य आलाप 
-मधुरतम संगीत, स्वर्गीय र स्वतंत्र गान स्वतः प्रवाहित होने जगेगर | 


‘God of the granite and the rose, 

Soul ofthe sparrow and the bee, 

The mighty tide of being flows 

Through all its channels, Love, from Thee 

“It springs to life in grass flowers, 

Through every thread of being runs ' 

Till from creation’s radiant towers 

In glory flames, in stars and suns. 

“God of the granite and the rose, 

Soul of the sparrow and the bee, 

The mighty tide of being flows 

Through all its channels back to Thee. 

“ Thus round and round the current runs 

A mighty sea without a shore 

Till man with angéls, stars and suns 

Unite in love for ever more.” _ 

we Lizzie Dobes 

-अथः—ऐ पुष्प श्रौर पाषाण के इश्वर! 
ऐ get ्रौर कीट-पतंग के प्राण ! 
Qua स्वरूप ! श्रस्तित्व की यह महान्‌ लहर 
नाना मार्गों द्वारा तुमी ही से निकल कर बह रही हे ६ 
घास-पात में ag जीवन बन कर निकलती हे, 
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और प्राणी की रग-रग में होकर दौड़ती हे, i 
` यहाँ तक कि af के देदीप्यमान शिखरों से लेकर 

तारों site सूर्यों तक अपने तेज में प्रकाशित होती है। 

& पुष्प और पाषाण के Sa! 

ऐ पत्नी और कीट-पतङ्ग के ग्राण ! * 

Rha स्वरूप ! श्रस्तिव की यह महान्‌ लहर 

'नाना मार्गों द्वारा पुनः तुक ही सें आ मिलती हे। 

इस प्रकार वारम्वार यह लहर 

तटहीन महान्‌ सागर में बहतो हे, 

यहाँ तक कि मनुष्य, देवता, तारे शरोर सूर्य 

सब एक प्रेम-सागर में नित्य के लिए ga मिल जाते हैं । 

—fasi sa 


३ --यमराज से चालाकी 


किसी समय में एक ऐसा चतुर मलुष्य था कि चह अपने आपको 
अनेक रूपों में बदल सकता था, श्रौर वे रूप इतने सच्चे होते थे कि 
असली और बनावटी रूपों में पहचान करना बड़ा दुस्साध्य था। ड्से 
पता चला कि यमराज का दूत उसे लेने A रहा है। वह संकट में पड़ 
शया और सोचने लगा कि दूत से बचने के जिए क्या करना चाहिए १ 
ara सें उसने एक ऐसा उपाय निकाला जिसकी चतुराई की प्रशंसा की 
जा सकती है । उसने अपने एक दर्जन रूप धारण कर लिये। जब 
यम्रदूत आया तो वह भी यह न जान सका कि वास्तविक व्यक्ति कोन हे ? ; 
आतः वह चुपचाप लौट TALL दूत यमराज के पास Wat ओर पूछने 
जगा कि क्या करता चादिए। FF सलाह करके वह फिर geal पर 
ain और इस मनुष्य को ले जाने'का प्रयत्न करने लंगा | उसने कह : 
upan | चुम सचमुच बढ़े चतुर हो, अनेक रूप धारण करने की 
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विद्या तुम्हें खूब श्रातो है, तुम इसमें सिद्धहस्त हो किन्तु एरु बात ऐसी" 
हे जिसमें तुमने भूल की हे। बस एक ही घुटि रह गई हे |” असली 
आदमी झर से उछल पड़ा और एकदम पूछने लगा--कहाँ पर ? किस 
बात सें ? और दूत बोजा--“हीक, इसी बात में 1? बस, इस प्रकार 
उन सूक मुत्तियों में से'यमदूत ने उस चतुर मलुष्य को पकड़ ज्ञिया। केवल 
इतना पूछना कि क्या “मैं ठीक हूँ ??? ही तो गलती है। घ्यारे ! इस 
WANA के सिवा.तुम असल में और कौन हो सकते हो १ कत्तीभाव 
के अभिमानी उस छोरे से भूत को HAET यमराज ने पकड़ लियः | 


———o—— 


४--यह मेरी गाजर है 

- -दुभिक्तथा। एक गरीब स्त्री मर गई । यमराज के यहाँ उसकी 

मरणोत्तर जौँच-पड़ताल हो रही थी । अपने अच्छे और gt कर्मों को 

अलग अलग già हुए. उसे कोई पुण्य कर्म न मिला, मिला तो केवल 

यह कि उसने एक बार किसी भूखे भिखारी को एक गाजर या शायद मूली 
ठीक पता agi, दान दी सें थी । यमराज के आज्ञानुसार वही गाजर 

फिर प्रकट afi यही गाजर sagt ead ले जानेवाली थी | उसने 

याज्र को पकड़ लिया और a, वह गाजर उसे अपने साथं लेकर ऊपर _ 
उठने लगी । 


sal समय वह बूढ़ां भिखारी भी stead सें दिखाई aera 
उसने स्त्री के कटे-फटे कपड़ों के सिरे को कस कर पकड़ लिया और उसके 
साथ चह भी ऊपर चढ़ने लगा; तब एक . तीसरा समाकांची उस 
_मिखारी के चरण पकड़ उसी प्रकार ऊपर उठने लगा; बस, धीरे धीरे - 

` इसी भाँति एक दूसरे at पकड़े हुए जोगों की एक लम्बी पंक्ति-हो गई, 
जो सबकी सब ऊपर 'उठनेवाली इस गाजर के सहारे चढ़ने लगी: 
` यह केसे आश्चर्य की बात थी कि इस स्त्री वो अपने नीचे लटकती हुई | 
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ga सारी आत्माओं के वोझ का बिल्कुल- एता तक न चला । ( क्या 
ऐसी बात ma: स्वस में नहीं दिखाई ) 
इसी प्रकार ये क्षमाप्राप्त- ger wy उठते गये, यहाँ तक कि 
चे स्वर्ग द्वार पर पहुँच गये | वहाँ जब स्त्री ने नीचे की ओर देखा तो, 
न जाने किस भाव से प्रेरित हो उसने अपने पीछे प्रानेवाली आत्माओ्रों 
से कहा--- 
“st तुम सब लोग भाग जाओ ! 
यह गाजर तो मेरी है!” 
ओर ऐसा कहते ही बिना विचारे उन्हें हराने के लिए ज्यों अपना 
हाथ Rar , लो गाजर छट गई, और धडाम से नीचे गिरी वह बेचारी 
| अपनी उस समस्त पंक्ति को लिये हुए। घटना बहुत ही स्पष्ट ढंग से 
| fafaa की गई हे, तुम स्वयं अपना नेतिक निष्कर्ष निकाज सकते हो । 
FE 


Equality (V ) 


The mountain and the squirrel 


——S 


Hada quarrel 
And the former called the latter “Little Brig.” 
Bun replied. 
Tou are doubtless very big, 
But all sorts of things dnd weather & 
Must be taken in together. 
‘To make up a year 
And a sphere.” 
“And I think it ‘no disgrace 
To occupy my place, 

«lf I’m not as large as you, 

5 You are not so small as I, 
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And not half so spry, 

TIl not deny you make 

A very pretty squirrel track. 

Talents differ; all’s well and wisely put, 
“IfI cannot carry forests on my back | 
Neither can you crack a nut,” 


समानता (५) 


पर्वत और गिल्रहरी में मगझ हुआ । 

पर्वत ने गिलहरी को चिदाया--ओ पिद्दी कहीं की ! 

गिलहरी मे उत्तर feat; — 

निःसन्देह, हो तुम बहुत बढ़े ! . 

परन्तु सब प्रकार की चस्तुश्रों We ऋतुश्रों से मिलकर ही A— 
वर्ष, काल ओर संसार-मंडल बनते हैं | 

ओर मुझे तो अपने स्थान पर रहने में' 

कोई श्रपमान नहीं दिखाई देता । 

यदि मैं तुम्हारे समान बड़ी नहीं हूँ, 

तो तुम भी मेरे समान छोटे नहीं हो सकते, 

चंचलता का तो तुम सें नाम निशान नहीं, 

में इस बात से इन्कार नहीं करली क्रि 

तुम पर गिलहरियों के लिए wet अच्छी पाडरिडयां बन जाती हैं |: 
यरेग्यतायं भिन्न भिन्न हैं, पर यहां तो सब अपने अपने स्थान सें. 
ठीक यथा स्थान बिठाये गये हैं । 

यदि में अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा स्रकती, 

तो तुम भी एक सुपारी नहीं फोड़ सकते | 


प्ररत—स्वामी जी, आप कहते हैं कि हमारी आत्मा झान-स्वूँप " 
है, अत; कृपया मुझे दिब््रदष्टि-संबंधो वेदान्त की कोई ऐसी युक्ति बताए 
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शरणय-सवाद , ee 


दीजिये जिससे में आनेवाजी क़ानून की परीक्षा में सर्वोत्तम पुरकार 
MERE , a 
उत्तर:--एक राजकुमार बचपन में सरदारों के बालकों के साथ 
लुका-िपी ( fers grr ) खेल रहा था। उसे बालकों को हू ढने में 
बड़ा -मंमट SAAT पढ़ता था। पास खड़े हुए एक सज्जन ने कहा;-- 
“साथियों को हूँ ढने में व्यर्थ इतना श्रम करने से क्या लाभ ? अपनी * 
राजकुमारोचित आज्ञा का प्रयोग करते ही वे तुरन्त इकट्ठे हो जायंगे १? 
राजकुमार ने उत्तर दियाः--“उस दशा में खेल का मजा चला जायगर, 
खेल में कोई रस न रह जायगा ।” ठीक इस प्रकार, वास्तव में, तुम 
ही खंर्वनियंता, waa, सर्वान्तर्यामी इश्वर हो, तुमने हंसी खेल सें 
अपने ही विषयों ( संसाररूपी छुका-छिपी के दुस्तर मागे सें सवं प्रकार का 
अध्ययन और अन्वेषण ) की खोज प्रारम्भ कर.दी है) अतः यह उचित 
न होगा कि तुम उस शक्ति का प्रयोग करो जिससे उस समस्त खेल का 
मज्ञा ही जाता रहे | उस भूमिका में जहाँ भूत, भविष्य, वतमान तश्रा 
सहस्रों सूरय और तारागण तुम्हारी अपनी श्रात्मा बने हुए हैं, और ै 
हाँ समस्त TIA तुम्हारे ज्ञान के महासागर की लहरें Bie हिलोरं बनी: 
हुई हैं, बहा इस कानूनी-परीक्षा सांसारिक सफलता को : कोन पूछेगा 9 
यदि तुम दिव्य-दृष्टि पाना चाहते हो, तो तुम्हें इन्द्रियों के चेत्र को त्याग 
देना होगा, उससे ऊपर उठना होगा जिससे ओर जिसके लिए तुम वह 
दिव्य दृष्टि पाना चाहते हो । 
मछलियां पकड़ने कें लिए जाल aau गया। मछलियां उसमें 
फंस कर अपने भारी बोक के कारण जाल को भी ले gat | वेदान्त 
की सर्वथा श्रभिनव दिव्य-दृष्टि वह विचित्र मत्स्य हे जो आ्राशाओं के जाल ' 
at एकदम बहा ले जाता है ।.वेसे तो विद्या-प्राति की साधारण बिधि 
भी स्वयं उस वेदान्तिक दिव्य-दृष्टि का एक प्रकार मात्र है, क्योंकि उसके 
द्वारा अध्ययन काल ही हमें अहंकार अथवा Fa भाव से अनजाने में. 
छुटकारा मिल जाता है | 
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एक सुसरमान संरु, इमाम रिजाली, के सम्बन्ध सें यह कहा जाता 
है कि विद्यार्थ-जीवन में, एक रात नित्य की भाँति, बहुत परिश्रम करके 
चह श्ररने अध्ययन-कक्ष सें ही सो गया । स्तरप्न सें उसे विद्या के देवता 
इवाजा खिजर के दर्शन हुए । उन्होंने कहा--मैं तुके केवल मुंह और 
कानों में फूंक सार कर ही संसार की सारी विद्यार्ये ग्रदान कर सकता हूँ ॥ 
एर इमाम रिजाली ने स्वाभिमान के वोरोचित भाव से इसे अस्वीकार 
‘feat | उसके बदले उसने यह चर माँगा कि आधी रात तक पढ़ने के 
"लिए ga तेल मिलता रहे । उसने छोटे रास्ते के बदले लम्बा रास्त 
- पसन्द किया । स्वग में चोरी छिपे पिछले द्वार से अचेश करना उसे 
किसी प्रकार अच्छा न लंगा । 


केसा बर्ताव किया जाय--इस विषय में ईश्वर को परामर्श देने की 
आवश्यकता नहीं । श्रपनी इच्छाओं के भ्रनुसार काम करने के लिए 
"उससे मत कहो, वरन्‌ श्रपने आपको उसे भ्र्पण करके देखो तो सही ! 
परिच्छिन्न आत्मा त्याग दो, कूटी अभिल्नाषाय त्याग दो, ऑर तुम्हारे 
शरीर और सन को प्रकाशित होते देर न लगेगी | ज्ञान और सच्ची 
` विद्या--सब की सब भीतर से निकलती हैं, पुस्तकों और बाहरी मस्तिष्को 
Qadi | शानानुसंधान के Ga सें मौलिक काम करने वाले अलौकिक 
` Shears व्यक्ति कब श्रविष्कार और ्न्वेषण करने सें समर्थ होते है ? 
जब वे सभी प्रकार की चिन्ता्रों और हइबड़ाहट से उपर उठ कर, 
“अपने व्यक्ति शोर अन्तःकरण को स्वार्थपरता के भावों से सुक्त करके, 
भ्रपरिच्छुन्न ज्ञान में डूब जाते हैं | जब सानो उन्होंने अपने आपको पारदर्शी 
CRE लिया, AR जब ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर से झमजक मारने 
लगा तब उन्होंने पुस्तकों को जगमगा दिया और पुस्तकालयों सें 
उजाला फेला दिया। यह कम हे । कर्म से राम का अभिप्राय कभी थकाने 
बगले पिष्पेषण से नहीं होता । देदान्त में aca कर्म का aa होता हे 

_ वास्तविक आत्मा के साथ एक होकर हरकत करना और अ्रखिल विश्व के साथ 
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‘am स्वर दो जानो । उस परम अद्वितीय तस्व के. साथ निस्स्वाथं 
संयोग ग्राप्त करना ही एकमात्र सच्चा कम है। पर प्राय; लोग इसे 


श्रकर्मण्यता और थालस्य के नाम से पुकारते और ब्रदनाम करते हैं । 
श्रमसाध्य एक अत्यन्त घोर कर्म भी जब वेदान्त की भावना से किया जाता 
है, तो वह भी आनन्द और खेल का भाण्डार मात्र बन जाता है, उसमें 


“शारीरिक क्लेश र भार का कहीं नाम-निशान भो नहीं रहता। 
चेदान्त-शिक्षा का सारांश एक शाब्द Ñ यह हैः--' कुछ न चाहते हुए 


A =e iN ` a ° 
सदव काम में जुटे रहना, चिन्ता न रखते हुए भी सदव काय्य-परायण 
रहना ।” ऐ भोले भाले कर्मयोगिन्‌ ! सफलता की खोज बन्द कर 
दो । जब ऐसा करोगे, सफलता तुम्हें वश्य खोजती फिरेगी । 


RT, rs OO 


वायु के प्रति i 
To Vayu ( Breeze). 
“Naught stirred around, 
Yet hark to tbat sound, 
**‘Swoo—00” and ‘‘Ai-yu !"" 
‘Oh, bodiless Vayu ! 
Pause.and come hither 
And whisper us whither 
Thou speedest along ? 
Invisible wending, 
‘The heather tops bending, . 
Before us thou sweepest, 
Behind us thou creepest, 
By our ears rushing, 
O'er our cheeks brushing, 
Gliding by gholefully, 
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Murmuring dolefully, 

Dirges of song, % 
With ''swoooo"and’‘Ai-yu ["— 
Ob bodiless Vayu ! 

-Pause and come hither 

And whisper us whither 

Thou speedest along." 


आर्थः--वाञयु के प्रति ! 
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हल चल तो कहीं कुछ हे नहीं ? 

फिर भी सुनो, वह क्या ध्वनि हैः-- 
“सू-ऊ”? और “आय-यू” 

ओ शरीर रहित वायू ! 

ठहर और इधर MT, 

आर हमें कान में सुनाती जा, 

कि किधर वेग से तू वह रही हे ? 

अदृश्य चलती हुई. 

ओर माड़ियों के सिरों को छुकाती हुई, 
तू इमारे सामने रास्ता साफ करती जाती है, 
और पीछे से मन्द मन्द चलती है। - 
हमारे कानों में सरसराती हुई, 

हमारे Mal को स्पशं करती हुई, 

दानव के समान उड़ती हुई, + 

दुःख से शोक भरे राग श्रजापती हुई, 
“सू-ऊ” और “श्राय-यू?? EFA” 
शरो शरीर Usa वायू ! 

ठहर A इधर भ्रा, 

आर हमे कानो सें सुनाती जा, 

कहां, किधर तू जपकी जा रही है ? 


~ 
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Dii - संख्या [ ५] 

प्रेम 

“I am the origin and end 
Of all this changeful universe, 
There is, oh mankind, naught beyond ; 
For all is strung on mealone 
As are the beads upon the thread. 
I am the freshness of the waters, 
The splendour of the Sun and the Moon, 
The essence of the Holy thought 
The sound of sounds, the man in men, 
Jam the life of life, oh man !” 


“All true devotion's centred power, 


All being’s seed am I, the strength, 

The wisdom of the strong and wise, 

Lo, those who worship me in truth, 
Fulfilling in their acts my laws; 
Regarding me their aim and end, 

Their hearts, oh man, dwell then in love 
And I to them will always be guide. 


From out the surging flood of wrong and 
a migratory life.” 


ag 


At whose behest doth work intellects ? 
At whose éommand does life subsist ? 


a 
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By whom enlightened grasps the mind ? | 
And what enlightens ears and eyes 

The Ear of ear, the Mind of mind. 

The Speech of speech, the Life of life, 

The Eye of eye, the Self of self 

That eats up Pain and Death as rice. 


ग्रम 


अर्थ;--''इस समस्त परिवर्तनशील विश्व का 
में ही आदि हूँ, और में ही अन्त 
हे मानच जाति | Gea परे भोर कुछ है नहीं; 
क्योकि सब कुछ सुर ही में पिरोए हुए हैं, 
जैखे माला की दाने तागे में पिरोए हुए होते हैं । 
जलाशयों में ताजगो में हूँ, 
qa और चन्द्र का में तेज हूँ, 
शुद्ध संकल्प का में सार हूँ, 
ध्वनियों की ध्वनि, औ मनुष्यों का मजुष्य, . 
हे नर ! प्राण का भी प्राण में हूँ 1” 


सम्पूर्णं सच्चो भक्ति, की एकत्रित शक्ति, 

समस्त अस्तित्व का कारण बीज, बलवानों का 
बल. और बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, सब कुछ 
देखो, जो लोग सुझे वास्तव में पूजते हैं, 

जो अपने व्यवहार में मेरे नियमों पालन करेते हैं, 
जो मुझे अपना ध्येय और अपना श्रन्तिम लच्य 
anna हैं. ‘ 

है नर! उन्हीं के हृदय में में वास करता हूँ, 
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और मैं उनको पाप और आवागमन के उमड़ते ge” 

तूफान से बचाने के लिए सदेव 

उनका मार्ग-प्रदर्शन भी करता हूँ । 

किस की प्रेरणा से डुद्धियाँ काम करती हैं ९ 

किंस की man से प्राण जीवित रहता हे ? 

किस से प्रकाशित हुआ मन भली भाँति सममत बूकता हे ? 

तुम्हारे agaa को कौन प्र्किश करता हे? 

वह कान का कान, वह सन का मन, 

वह वाणी की वाणी, और प्राण का प्राण है, 

वह आँख की Ala, चद आत्मा का AAT हे, 

जो दुःख और सत्यु को भात के समान भक्षण कर लेता È | 
All is Love. 


To know is to love Truth. 
What is Truth? Tat Twam Asi or Love itself. 


सब कुछ प्रेम हे | ‘ 
ज्ञान का अर्थ है सत्य से प्रेम करना | 
सत्य क्या है ? “तत्‌ त्वम्‌ भ्रसि-'वह तू हे”, तू प्रम है ! 
प्रेम ही अपने आप को भिन्न-भिन्न स्तरों में भिन्न-भिन्न शक्तियों के. 


रूप में प्रकट करता है, जेसे रासायनिक प्रीति संग्रथन शक्ति, गुरुत्वाकषण, , 


Mas, इच्छा, Wala, जालसा We महत्वाकांच्ा आदि कम्पन के 

विभिन्न परिमाणों और शेलियों में वही प्रेम चुम्बक-शक्ति, बिजली, प्रकाश, 
ताप और ध्वनि आदि अनेक नामों से प्रकट होता हे । आजकल 
भौतिक परमाणुओं के विषय में सर्वापेज्ञा युक्ततम कल्पना यह -E कि वे 

मात्र शक्ति-केन्द्र हैं । पंचभूत भी विश्लेषण के अन्त में धनीभूत प्रम ही' 
उंहरते हैं । देवी विधान, सृष्टि नियम ही विभिन्नता में अभिन्नतां, ca 
में aga, नानत्व में एकत्व की खोज करता है और इस प्रकार वह भी 
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प्रेम का एक रूपान्तर मात्र हे । तुम्हारा भेद जानने के लिंए उत्सुक शुप्तचरों 
में, कपट हृदय जासूसों में, अविश्वासी संशययुक्त मित्रों, सें, भयानक 
शत्रुओं में, विश्‍वासघातक साथियों सें कौन सी शक्ति काम करती हे ? ग्रेम, 
प्रेस के frat ae कुछ नहीं | प्रेस के ग्रतिरिक्त संसार पर शासन करने 
चाला दूसर। और कोई हे ही नहीं। कारलाइन का कहना हे, “छशा AA 
का ही परिवर्तित रूप हे, भय भी एक सकुचित प्रम हैं ।? अन्यथा म्स 
भय को केसे जीत सकता ? जंगल में होकर हजार gaii की येली लेकर 
चलने वाला सनुष्य अपने प्यारे स्वर्ण ही के कारण तो भयभीत होता 
+ हे। स्वतन्त्र मनुष्य, सब के सांथ दिल खोल कर मिलता हे | सबके भीतर 
प्रेम की सर्व साधारण लहर का आनन्द स्वतन्त्र मनुष्य ही भोग सकलाः 
हे | संसार में प्रेम ही वास्तविक एकमात्र शक्ति हे, प्रेम के साथ एकत 
Aqua करना ही सोज्ञ और निर्वाण हे, उख परम प्रेस चेतना की 
प्राप्ति के निमित्त ज्ञाततः वा अ्रशाततः उद्योग करना ही जीवन है, उस 
ध्येय को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने की पद्धति को अनुसरण करने के लिए 
उद्यत रहना ही बुद्धिमानी है, ओर उस प्रयोजन के निमित्त प्रेम कद 
° सिच्च भिन्न शक्तियों की उचित व्यवस्था करना ही पुण्य है । 


प्रेम के प्रति न विश्‍वासघात हे श्रौर न कोइ विश्वासघातक ही होता 
है | किसी भो मनुष्य का चरित्र विश्वासघातक नहीं होता । किसी 
मनुष्य के यहूदी, मुसलमान, ईसाई, शूद्ध या ब्राह्मण होने के नाते उसकी : 
शक्तियों की सम्भावना के विषय में हमें अपने विचारों को संकुचित 
करने का कोई अधिकार नहीं हे । साम्प्रदायिकता के पक्के शुलामों का 
भी उद्धार होगा। ईश्वर भ्रथया सत्स्वरूप परमात्मा. तुम्हें प्राचीन 
परम्पराओं रौर कट्टरता के दलदल से निकालेगा, अवश्य निकालेगा | 
कष्ण ने गोपियों को यथाकथित पतियों के घरों से निकाल लिया था | 

मनुष्य की असली श्रात्मा इस सर्वोपरि प्रेम के अतिरिक और कुछ 
भी नहीं हे । तुम प्रेम हो। अरे, तुम तो विश्वव्यापी ATA हो । तुम तो 
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ae सुन्दर सुगंधि हो जो कि एक ओर 'लेली' के gaat गालों म॑ 
चमकती हे, और दूसरी ओर मजनू के ज्ञतविक्षत हृदय में धड़कती हे । 
इसी सत्य को व्यावहारिक जीवन में अनुभव करना पवित्रता हे । परन्तु 
ag मनुष्य जो चस्तुग्रों की खोज में घूमता हे, उनके पीछे दोइता है, 


, मानो वह उनसे कोई दूसरा है, अपने आप के दो टुकड़े कर डालता है और 


इस कारण mqa हो जाता हे। संकुचित होना श्रोर दूर दूर रहना 
qaaa नहीं हे, सोन्दय्य से भागना ओर उसका विरोध'करना पवित्रता 


(अहाचर्य्य ) नहीं हे । सच्ची पवित्रता तो वह हे क्रि जहाँ सारा सौन्दर्य्य , 


सुक में समा जाय ओर में सब के साथ अपनी आध्यात्मिक एकता यह 
तक भान करने लगू', उस एकता में यहाँ तक आनन्द लेने लगू कि 
feet दूसरे से मिलने की बात करने या उस्न विषय में सोचने से वियोग 
की व्यथा होने लगे | 
“Speak to him, then, for He hears and Spirit to 
Spirit can meet ; 
Closer is He than breathing and nearer than hands 
or feet. 
The Sun, the Moon, the Stars, the hills, and the 
plains 
Are not these, O Soul!, the visions of Him whe 
reigns ?” 
(Tennyson) d 
miik उसी आत्मा से बोलो, क्योंकि वह gaat हे, ओर 
आत्मा से ही आत्मा का मिलाप हो सकता है। 
grat के भी वह अति निकट हे, और हाथ-पाँव से भी व 
aft समीप है। ` 


ये gd, चन्द्र ओर तारे, पवत और मेदान । 
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ऐ आत्मन्‌! क्या ये उसी के आभास नहीं हैं, 
जो सब पर शासन करता हे ? 
(रेनीसन) 


' “Thy voice is on the rolling air, 
I hear Thee where the waters run, 
Thou standest in the rising Sun, 
And in the setting, Thou art fair, 
Far off Thou art and ever nigh 
I hear Thee still and I rejoice. 
I prosper circled with Thy voice 
I shall not lose Thee, though I die, 


अथ:--चलती वायु सें तेरी आवाज़ है ! 
` जहाँ पानी बहता हे, वहाँ में तुकी को ' सुनता हुँ । 
` उदय भर अस्त होते हुए सूय में तू ही विद्यमान होता है, और तू, 
हे अति सुन्दर । 
तू नित्य समीप से समीप और दूर से भी दूर हे। में तुझे नित्य 
सुनता हूँ और आनन्द लेता हुँ | 
मैं तेरी आवाज से आवृत्त हुआ safe करता हूँ। चाहें में मर 
जाऊं, पर क्या कसी तुझे छोड़ सकंगा ? | 


जो कुछ है, सव अच्छा ही अच्छा हे। ईश्वर क्या है ) जो उपयुक्त, 
उचित ओर ठीक हो । देखो, संसार की गति निरन्तर परिस्थिति कीः 
अनुकूलता को लेकर चलती हे। AITTAAN भलाइ ( घम ) के प्रवाह 
के अतिरिक्त और- कुछ रह नहीं जाता | जहाँ कहीं लोगों का भूतकालिक. 
कट्टर प्रेसं जीते-जागते वर्तमान का विरोध करता हे, तो वह अनिवार्य 
परिस्थिति-ञ्रनुकूलता, प्रगति-शील परिस्थिति श्रनुकूलता का नियम. 
( शक्तिपूणं सामंजस्य ) शोर-गुल मचाने. वाले, आँखों को चकाचोंधः 
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करनेवाले परिवर्तन के साथ प्रकट होता हे, जिसे क्रान्ति कहते हैं । 
चह विकट परिवर्तनों revolutions अपने साथ लाता हे । 


इम किसी वस्तु का त्याग उस समय तक नहीं कर सकते, जब तकः 
हमें कोई अन्य वचस्तु उसके स्थान पर नहीं मिल जाती | उन्नति तो धीरे 
धीरे होना चाहिए । प्रेम और आसक्ति एक दृष्टि से तो पकड़ने, स्वायत्त 
करने की अद़ृति है और दूसरी इष्टि से त्याग हे, त्याग से कुछ कम 
नहीं है । प्रेम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चढ़ता रहता हे। XATA. 
सदा बदलता रहता हे, ओर इस परिवर्तन ओर विकास की प्रत्येक 
क्रिया में बह बहुत से पुराने बन्धनों को तोड़ देता हे । धीरे-धीरे aera 
सें एक ऐसा समय आता हे जब कि मजुष्य साज्ञात्‌ प्रम के साथ प्रेम 
करने में तल्लीन हो जाता हें, उस समय हमारा प्रेम-पात्र प्रत्येक की ओर 
सब की आत्मा , के रूप सें प्रकट होता हे, मानों प्रेमी श्रपनी उस 
सर्वोपरि आत्मा के साथ फिर वेवाहिक गठ-बन्धन में जुड़े जाता हे l 
इस विवाह ( अर्थात्‌ पुनः मिलाप रूपी धर्म ) के पश्चात्‌ समस्त 
विशव उस सच्चे प्रेमी के प्रमालिगन में समा जाता हे और प्रत्येक 
वस्तु saat सुट्टी में आ जाती हे । ऐसे मनुष्य को -भला किस वस्तु की 
इच्छा हो सकती है ? कया हम उस ger की इच्छा करेंगे जो पहले, 
ही से हमारे प्रमपाश में बंधी हो ? 


> 


जब मनुष्य अपनी शआत्मा'को ही सब कुछ थौर सब, सें सर्वरूप' 
अनुभवच करता है, तब चह इच्छा नहीं कर सकता, वरन प्रत्येक वस्तु 
को अपने ही रूप के समान भोगता हे। वह केवल अपने कार्य पर ध्यान 
Rath. और .उसे अच्छा: सममता है । प्रत्येक पदार्थ उसे अलोकिक 
आनन्द देता है । अत्येक आणी, RJE कण से लेकर आकाश तक, 
छोटे से छोटे परमाणु से लेकर सूरय तक, धरती पर WF वाले जीवों से 
लेकर दूर से दूर Baa चाले तारों तक, सब उसका सस्मान करते हैं, 
सब . उसके महत्व को, ्रकाशित . करते हें, सब उसकी ' wis में भजन 


` 
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गाते हैं, उसे ana, इश्वर मानते हैं | Wage से इतर कहीं कुछ 
भो नहीं रहता। 
संसार के भूत को अपने ऊपर सवार सत होने दो । मेरे सामने 
दो पदे हैं, एक मीठी मटर का छू टा सा GA ओर एक कुमारी कन्या | 
पुष्प का विश्लेषण करने पर उसमें एक विचित्र शक्ति का पता चला हे 
जिसका नाम संग्रधन शक्ति हे जो पुष्प के कि भिन्न wat को एक में, 
एकत्र मिलाथे हुए हे, इसके सिवा कुछ अन्य शक्ति सी हें aa ताप 
गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकत्व आदि । और कुमारो Beat सें भो ये सभी संभव 
चमत्कार दमे हए हैं, विशेष करके उसके उल ag में जिसे सिर कहते 
हैं । यहाँ सम्पूर्ण देश और काल समाया हुआ है, सम्पूर्ण दिश्व भी 
उसके अन्तर्गत, उसके mR सें हे सारा विश्व .एक अकेली उस 
गेंद में समाया है जिसे सिर कहते हैं । केसे ? यह सारा विश्व मस्तिष्क 
सें एक संकल्प मात्र हे। सारा संसार इस मस्तिष्क में एक कल्पना 
मात्र है। यदि संसार का यह विचार एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क 
में प्रवेश न करता होता, जेसे गद एक जगह से दूसरी जगह फेंकी जाती 
है ; तो यह संसार संसार ही न रह जाता होता। यह साया रूपी स्वप्न, | 
संसार की यह कल्पना, हम एक पीढ़ी से दूमरी पीढ़ी में, एक देश से 
दूसरे देश में फेकते रहते हैं, और सारा संसार चलता रहता हे, तुम्हारा 
, « संसार, तुम्हारा विचार और तुम्हारा बनाया हुआ है । बस, संसार के 
इस भूत को अपने ऊपर सवार मत होने दो | यह दो तुम्हारे, मस्तिष्क 
` की Tz है या इसे अपने परों की गद समझो । 


केवल त्याग ही'से अ्रमरता मिल सकती हे ओर इस क्रियाशील 
त्याग का अर्थ हे कि aga अपनी शआ्रात्मा की संपूर्णता से संसार की 
इस गेंद फे खोंखलेपन को मानसिक दृष्टि के aga रखते हुए चिन्ता, 
भय, शोक, व्यग्रता और ब्यथा को दूर फेक दिया जाय। उधर Bag 
ध्यान ही न दिया लाय | तुम्हें किसी कतव्य का पाळन आवश्यक नहीं, 
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ga किसी के वंधन में नहीं, तुम किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं, तुम्हें 
-किसी का ऋण नहीं चुकाना हे । बस अपनी एक आत्मा का सारे समाज, 


सारे राष्ट्रों, प्रस्येक ag के समच जोर .से प्रतिपादन करो । वही 
वेदान्त हे । समाज, रीतियाँ, ग्रश्रायें, कानून, नियम, कायदे, MT, 
समालोचनायें कभी तुम्हारी शुद्ध आत्मा को छु भी नहीं सकतीं 
जल-गणित॑ विद्या (154705६०६८७) इस बात को सिद्ध करती हे कि 
जैल की एक छोटी सी धारा भी सम्पूणं सुद्र की बराबरी कर सकती 
हे, उसका सार सम्हाल सकती व्यष्टिरूष श्रनन्त ! तुम अपने 
पैरों पर खड़े हने का साहस करो, तुम समस्त विश्व का भार उठा 
जोगे, ऐसा ही भान करो । भयर को को दूर करो, चिन्ता छोड़ो । इस वध- 
जोग्य परिच्छुत रहंकार को सिरा दो । ओर इसी भाव से ओम्‌ का 
TAT करो | | 


roy a 
Š | ड ! ! अं | ! 1 
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. जीवन की नाना भाति की एक से एक विचित्र आवश्यकताय, शारीरिक 
तथा मानसिक शक्तियों पर विभिन्न दावों का भार waa: आपको 
इर समय हैरान और परेशान बनाये रहता है। यदि ये बाहरी परि- 
स्थितियाँ श्राप को निस्य इसी प्रकार सताती रहें, उन्हें खुलकर खेलने की 
पूरी छुट्टी रहे तो ससर को कि आप स्वयं अपने हाथों अपनी कत्र 
खोद रहे हैं । 

इनसे केसे छुटकारा मिल सकता है ? राम ऐसी सफारिश नहीं 
करता कि आप कामों से परजा छुड़ा लें श्रथवा देनिक कार-बार से FT 
मोड़ लें चरन्‌ उसका कहना तो यह हे कि श्राप ऐसी आदत डाल 
जिससे कठिन से कठिन ओर श्रमसाध्य कामों में भी आप नित्य विश्रान्ति 
का अनुभव कर । यह उपदेश set agas संन्यास है । इससे तुम्हें 
संदव त्याग. की चट्टान पर खड़ा रहना होगा, ओर इस' प्रकार अपने 
को ईस THE भूमिका पर दृढ़ता पूर्वक जमा कर जो भी काम 
सामने आये उसमें अपने को पूर्णतया तरलीन कर देना होगा कि किर तुम 
कभी थकोगे भी नहीं और कठिन से कठिन कर्तव्य का पालन कर सकोगे | 


इसकी ओर अधिक व्याख्या की जाय--काम करते सभय बीच 
बीच में एक आध पल के खाली समय सें. इस बात का व्यान करो कि 
केवल एक ही तत्व परमेश्वर हे, वही मेरा अपना आप ( सत्‌ ) है, ओर 
यह जो देह इत्यादि है, इससे gh कुछ भी सरोकार नहीं | में मात्र 
सादी हूँ, सुरे कर्म के परिणाम, श्रथ ओर फल से कुछ भी प्रयोजनः 
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नहीं । इस प्रकार विचार करते हुए अपनी अखे बंद कर जो, अपने . 
श्रंगों को ढीला छोड़ दो, शरीर को पूर्ण विश्राम में रहने दो, विचारों के 

भार को WI ऊपर से उतार डालो, अपने seat पर से चिन्ता का 

भार उतारने में श्राप जितना ही अधिक सफल होंगे, उतना ही श्रधिक _ 
आप अपने आप को बलवान्‌ अनुभव करेंगे | 


नस-नाडी शरीर में शक्कि स्थिर रखती हैं ओर विचार-शक्ति भी 
इसी नाडी-संस्थान पर श्रवलम्बित हे | पाचन-क्रिया, रक्त-संचालन, और 
बालों की उत्पत्ति शोर बृद्धि आदि सब क्रियाओं अन्त में इसी नाड़ी-संस्थान , 
पर आश्रित हैं | यदि आप का चिन्तन वित्तिप्त है और तरह तरह के 
विचारों से आप हैरान व परेशान रहते हैं, तो इसका श्रथ यह है कि 
आपकी नसों पर अ्रत्यन्त भार हे। इस अनवरत विचार के परिश्रम के 
रूप में नसों का यह कार्य, एक ओर सम्भव है, लाभदायक हो, पर 
दूसरी ओर निश्चयपूर्वक हानिकारक है | चंचल और विक्तिप्त विचारों 
द्वारा देह के प्राण-रक्तक अंगों को हानि पहुंचती है यदि आप चाहते 
कि आपकी जीवनशक्ति ak श्रारोग्यता सदा स्थिर रहे, जीवन के 
भार को नाडी संस्थान रूपी . अश्व Bara सुगमता से उठा सके, 
'तो आपको ग्रहंकार भरे ख्यालों को दिन प्रति दिन हलका करना चाद्विए। 
्तायुक्त और हैरानी पेदा करने चाले विचारों को जीवन रस चूसने 
से बचाओ पूर्ण श्रारोग्यता ओर प्रबल क्रियाशक्ति का रहस्य इस बात 
सें है कि प अपने मन को निस्य हलका और प्रफुज्ित रखें; उसे 
कभी व्याकुल, बेचेन, चंचल और किसी भय श्रथवा शोक से परास्त 
न होने दूं । 


असली शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य यह है कि जोग न न केवल ठीक 
डीक काम करना सीखें, वरनू उसमें. आनन्द भी ले, न केवल परिश्रमी 
शौर उद्योगी बनें, वरन्‌ उद्योग से प्रेम करना'भी सीखें। 
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परमावश्यक उपदेश 


N NM 
आकाश का गोलाद्ध मेरा प्याला हे, ओर .उससें चमकता हुआ 
अकाश सेरी खुरा । 


थह मठ समझो कि आपका कतव्य खान-पान की चीजे जुटाना हे 
अथवा किसी का प्रेम प्राप्त करना, किसी को प्रसन्न करना, या कोई न कोई 
सांसारिक उद्देश्य प्राप्त करना है। इन At उद्देश्यों ओर seat को 
षरे फेंको; हानि-जाभ की परवाह मत करो ओर आस पास की परि- 
स्थितियों से स्वतंत्र हो जाओ और अपने श्राप को नित्य शान्त और 
` असन्न रखना ही अपना उद्योग, धंधा, ब्यापार, पेशा, वृत्ति, जीवन क! 
एकमात्र लच्य और उदेश्य बना लो । इस संसार में आपका 
परम पावन कर्तव्य, ध्येय, जो आप पर ईश्वर ने डाला हुआ हे, 
' गवने आप को प्रसन्न रखना हे। श्रापका;सामाजिक थमं ( कतव्य ), 
आपके पढ़ोसदां को माँग भी आपसे यही हे कि आप अपने आप को 
शान्त और AGA रखो; घर के सम्बन्ध भी जो सब सरे बड़ा उत्तरदायित्व: 
आप पर रखे हैं केवल इतना ही है, कि आप अपने आप में प्रसन्न रहें; 
और आपका अपने प्रति कतव्य भी, आपसे यदी चाहता है कि श्राप सभी 
अवस्थाओं सें अपने आप को प्रसन्न we | अपने आपके प्रति सच्चे रहो 
और इसके सिवा श्रन्य किसी वस्तु की परवाह न करो | न्य सभी 
aed आपके आगे सिर छुकायंगी । तथापि आपको इस बात से क्या 
ग्रयोजन, वे झुकें, या न झुकें, श्राप तो अपने आप में ही प्रसन्न हैं । 
उदास ओर खिन्नचित्त होना ही धार्मिक सामाजिक, राजनतिक, ओर 
« पारिवारिक ARN हे, ओर केवल यही एक पाप हे जो आप कर सकते 
F केबल .यही एक पाप है जो अन्य सब अपराधों, we पतनों ae 
बापों की जड़ है निर्मल गम्भीरता ओर शग-हप रहित शान्ति में इब 
aren, फिर आप देखेंगे कि आपके BIA काज ओर अड्ोस-पड़ील TT 
खोर की परिस्थिति स्वतः आपके agan होने के लिए aves हों जाती 
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है । किसी भी घन्धे के बारे में व्याकुल ओर say होना, आप का कतब्य 
नहीं है । आपका एकमात्र काम, एकमात्र कतव्य हे अपने आप को अपने: 
ही में पूरण, संतुष्ट और असन्न रखना, न कोई कर्तव्य और न कोई भार । 
आप अपने सिवा ओर किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं । आप यदि आनन्दः 
ओर शान्ति के इस परम पवित्र नियम को तोइते हैं तो आप स्वयं 
अपने सामने vier अपराधी बन जाते हैं। दूसरे लोग भले ही 
आतःकाल उठते ही यह सोचते हों कि उनको बहुत से काम, बहुत से 
कर्तव्य हैं जेसे कमरों को माड़ना-धुहारना, दफ्तर जाना, सुं ह-हाँथ 
या कपड़े धोना, खाना पकाना या पढ़ना-लिखना आदि-आदि; पर जब आप 
आतःकान उठें तो सदा अपने आप को परम-आनन्द-मय अनुभव करो, 
बस, श्रापका एक HA यही कर्तव्य हे इसका यह अर्थ नहीं कि श्राप 
ओर कामो को छोड़ as अथवा घर गृहस्थी के कामों से परांमुख हो 
जाय | इन कामों को आप गोण, खेल जैसा समझ सकते हैं । और इन- 
कार्यो को श्राप इस लिए करेंगे कि आप. का आध्यात्मिक स्वास्थ्य कुछ 
न कुळु करता रहना चाहता है। परन्तु कोई भी काम करते समय आप. 
यह सदा स्मरण we कि यह ठोस कलाने वाला मुख्य काम वास्तव 
में नितान्त खोखळा आर गौण बहानामान्र हे । वास्तव में आपका परम 
आवश्यक FIT है. अपने आप को सन्तुष्ट रखना | विद्यार्थियो | ध्यान 
से सुनो, यदि तुम परीक्षा के भावी परिमाझों पर अपने श्रानन्द को 
Sortie करोगे तुम तब सन्देह के अन्धकार में, आशा-निराशा के भूले में 
RAI WH, तो तुम कभी भी कृतार्थ न हो सकोगे । हाँ, कृताथ होने 
के नित्य इच्छुक ही बने 'रहोगे TS को तेसा मिलता हे । इसी क्षण: 
` अपने भीतर ब्रह्मानन्द का अनुभव करो WT सफलता का आनन्द आप. 
की ओर खिचा चला यगा | यही देवी-विधान हे । 
“Laugh and the world laughs with you, 
Weep and ydu weep alone; 
For this brave old earth must borrow its mirth, 
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It has sorrow enough of its own: 
‘Sing and the hills will answer, 
Sigh ! it is lost in the air: ` 
“The echoes do bound a joyful sound, 
_ But shrink from voicing care, 
Rejoice and men will seek you. 
Grieve and they turn and go; . et 
“They want full measure of all your pleasure, 
But they do not want your woe. 
Be glad and your friends are many, 
Be sad and you lose them all. 
~ There is none to decline:your nectared wine, 
x But alone you must drink life’s gall. 
Feast, and your halls are crowded; 
Fast, and the world goes by; 
‘Succeed and give, and it helps you live, 
But no one can help you die. 
There is room in the halls of pleasure, 
For a long and lordly train, 
“But one by one we must all-file on, 
Through the narrow aisles of pain. f ef 
Kella Wheller Wile ox 
ऋअथः~— AT zat तो ससार हसगा आपके साथ 
_ रोभ्रो, तो ag भ्रकेले रोओगे 
क्योंकि इस धीर वीर पुरातन धरणो को अपना आनन्द 
, तो जुटाना ही होगा 
उसके पास अपना दुःख क्या कुछ कम हे ? 
-आपःग्ाञ्रो; ठोःपहाडयाँ उत्तर sit, 
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थर शोक करो, तो वायु ही में,लय हो जायगा ; 
क्योंकि प्रतिध्वनिर्यो ्रानन्दमयौ ध्वनि का तो उत्तर देती 
हैं अवश्य, 
ay चिन्ता के चीत्कार का उत्तर देने में उन्हें संकोच 
; होता È । 
आप आनन्द मनाश्रो, तो लोग श्रापको खोज करेंगे, 
पर शोक करो, तो वे आप से मुह मोड़कर चल देंगे 
चे आपके सब प्रकार के आनन्दों में पूरी पूरी मात्रा चाहते हैं 
हां, वे आपके शोक को नहीं बटा सकते । 
आप खुश हों, तो आपके बहुत से मित्र at जायंगे, 
पर शोकाकुल हो, तो कोई Ta न फरकेगा | 
आपके BET समान पेय को पान करते से कोई इन्कार 
नहीं करेगा 
परन्तु जीवन का दुःख रूपी विप्र आप का श्रकेले ही पीना 
होमा ॥ 
आप wet करो, तो आपके विशाज्ञ कमरे रख्ाठस भर 


जायगे, 
उपवास करो, तो दुनिया अपनी राह लेगी ; 


सफलता प्राप्त करो A दान दो, तो इससे आपको जीवन 
में सहायता मिलेगी, 
परन्तु मरते समय कोई कापि आपकी सहायता नहीं. 
कर सकता । 
आनन्द के प्रासाद में बहुत से प्रभुत्वशाजी. लोगों के लिये. 
स्थान रहता हे, 

पर एक एक करके इम सबको 


दुःखं की तंग गलियों में होकर गुजरना होगा । : 
[ इला दीलर बिलकॉक्स | 
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‘Happiness is the only good, 
The. time to be happy is now. 
The place to be happy is here. 
The way to be happy is to make others sv” 
अर्थ? आनन्द ही एकमात्र अच्छाई हे | 
ग्रानंन्द्‌ होने का समय यही है । 
आनन्द होने की जगह यही हे । 
maz में रहने का ढंग हे दूसरों को आनन्दित करना | 
उपसंहार 
राम दो Bet बाते आपके सामने रखता हे। आप खूब विचार 
कीजिये - ir : 
(१) परिच्छित्र-आत्मा ( 'श्रहंकार ) का त्याग । 
; (२) सच्त्री आत्मा का हार्दिक समर्थन । 

3 थ1१==वेदान्त के अनुसार परिच्छिन्नात्मा के त्याग, श्रस्वीकृति' 
का अथं है पूर्ण agfa, पूर्ण विश्वान्ति, आराम ओर त्याग । ज्योंही कुछ 
aaa सिले स्योंही अपने शरीर को कुर्सी था पलंग पर इस भाँति डाल 
दो मानो उस का भार था बोझ आप पर कभी था ही नहीं, जेसे आप 
को उस से कोई सरोकार ने हो, ओर वह आप से उतना ही श्रपरिखित 
हो जाय SS पेत्थर का कोई टुकड़ा । बस, इस शरीर को. थोड़ी देर 
gap की नाई पड़ा रहने दो, जेसे तुम्हारी चिन्तनशील इच्छा या 
विचार से उसका कोई सम्पक न हो । श्रपने मन को शारीर अथवा AEA ` 
किसी भी वस्तुं की चिन्ता से मुक्त कर दो | सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, 
आशाओं की त्याग दो, उन्हें अपने पास न फटकने दो । यही त्याग या 
विश्रान्ति है| तुम्हारी रुम्पत्ति seat पर पढ़ी रहे, वह हृदय पर भार न हो । 

द्विती प--बह्मत्व । इरवरेच्छा को श्रंपती ही इच्छा बनालो । 
.सरमात्म। के आशय की अपना ही. श्राहय समम उसका'समश्रन करो, 


Wha 2 
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चाहे वह सुख के निमित्त हो, या दुःख के निमित्त । अपने आप को शरीर 
ओर उसके अड्रोस-पड़ोस से ऊपर उठाश्रो, मन और उसकी इच्छाओं से 
तथा संसार अर उसकी सम्मतित्रों के ऊपर स्थित wt । अपने आपको 
SATIS परमात्मा ( परव्रह्म ), सूर्यो का सूर्य, का्य-कारण से ऊपर, 
नाम-रूप जगत से ऊपर, परमानन्द से एक, परम स्वतन्त्र UR अनुभव 
करो । अणव ( 3३» ) का उच्चारण करो, जो भी स्वर अनायास तुम्हारे 
हृदय से निकल पढ़े उसी प्राकृतिक स्वर में उसे गाने लगो । इस प्रकार 
सभी कष्ट और यातनायं तुम्हारे सामने से आप ही आप भाग जायंगी । 
संसार और. आप की परिस्थितियां ठीक चेसी होती हैं जेसा आप उन्हें 
समते हें । कभी संसार को अपने हृदय पर बोफरूप न होने दो । दिन- 
रात इस तत्व का चिन्तन करो कि संसार के लोगों की सम्सतियाँ र 
सभा-समाजें आपका ही श्रपना विचार मात्र हैं, आप ही वास्तव में वइ 
शक्ति हें जिसके श्वास की छाया से यह जगत बना हुआ हे । आप 
आरोग्यता ( शारीरिक और मानसिक) की उच्च शिखर पर क्‍यों 
नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आप अपने अत्यन्त समीपस्थ पड़ोसी, परमात्मा 
की अपेक्षा दूसरों की चंचल, घु धली छाया का अधिक आदर करते 
हैं । दूसरों की रायों के लिए नहीं, वरनू स्वयं अपने ही बल्‌ पर जिओ । 
स्वतंत्र हो जाओ | एंकमेवा द्वितीयं परमात्मा, AAN पति, सब के स्वामी, 


खब के नाथ, एकसात्र हृदयस्थ इश्वर को .ही प्रसन्व करने का प्रयत्न. 


करो | आप किसी दशा में भी बहुसंस्यक मनुष्यों को, जनता के बहुमत 
को सन्तुष्ट नहीं कर सकते और आप इस पागल जन-सम्ूह को सन्तुष्ट . 
करने के लिए किसी प्रकार बाध्य भी तो नहीं । श्राप स्वयं श्रपंने कत्ता. 
wal हो । अपने आप को ही गा गाकर सुनाओ,. मानो आप ही एक 
अकेले हैं और दूसरा सुनने वाला कोई हे ही नहीं | जब 'अ्राप का अपना: 
आत्मा प्रसन्न हे, तो. जनता अवश्य सन्त्ट तुष्ट होगी । यही' नियम दबी 
विधान हे | MS 
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. जो कोई संकरप-विकल्पों में बास करता है, वह धोखे और दुख-दर्द 
के राज्य सें निवास करता हे। फिर वह बुद्धिमान्‌ श्रौर विद्वान भले ही 
प्रतीत हो, पर उसकी बुद्धि रोर विद्या ऐसी ही खोखली होती है' जेसे 
दीमक से खाया हुआ THN का तख्ता। इसलिए यद्यपि. विचार श्राप 
के श्रंगरततक का कार्य करे, तथापि श्रापको. उससे बध जाने की ज़रूरत 
नहीं | यथासमय उसे उतार फंकना चाहिए, जेसे जब किसी at गरमी 
लगती है तो वह कोट उतार डालता हे, MAN जब चतुरं. कारीगर 
काम कर चुकता हे, तो वह ओऔजारों को परे रख देता है । 

“जब श्राप काम में जगे हों, तो आपका ध्यान नितान्त उसी में 
एकाग्र होना चाहिए । दूसरे शब्दों में जो काम हाथ में हो उससे किसी 
भी श्रप्रयोजनीय वस्तु पर कदापि ध्यान बटाना ठीक नहीं, मानो भारी 
शक्ति-सम्पन्न और कम से कम शक्ति व्यय करनेवाला वाष्प इंजिन सीधा 
अपने पथ पर अग्नसर होता जाता है । TS उसके विभिन्न पुरजे एकं ही 
साथ सामंजस्य पूर्वक काय करते हुए बिना किसी श्रनावश्यक रगड़ और 
भ्स्तब्यस्ता के श्रपने उदेश में जुटे रहते हैं, उसी तरह श्राप भी श्रपने 
कायं में जुटे रहें। 

पर जब काम पूर्ण हो जाय और इंजिन को चर्तने का श्रवसर न रहे 
तो उसे पूर्णतया बन्द कर देना चाहिए । नितान्त रुक जाना चाहिए । 
फिर चिन्ता और व्यग्रता केसी ! चिन्ता की विचार-बृत्ति को उतार फॅको । 
इंजिन के 'शेड” में पहुंचते ही बच्चों के que को उसके साथ मनचाहा 
खेल खेल्ने की जैसे छुट्टी दे दी जाय शोर स्वय मनुष्य उस Jard- 
मय कोश में निश्चिन्त बिश्राम करे, जहाँ अपने वास्तविक स्वरूप का 
साचात्‌ होता हे 1” i 
Om! 

"D my sons! O too dutiful 

Toward Gods not of me 

Was not I enough beautiful? _ 1 i 
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Was it hard to be free ? 
For, behold, I am with you, am in you, 
And if you look forth now and see, 
I bid you but be; 
I have need not of prayer: 
I have need of you free, ° 
As your mouths of mine air; 
That my heart may be greater within me. 
Beholding the fruits of me fair, 
I that saw where ye trod 
The dim paths of the night. 
Set the shadow called God 
_In your skies to give light; 
But the morning of manhood is risen 
; And the shadowless soul is in sight. 
The tree many rooted 


That swells to the sky, 
With frontage red-fruited 


The Life-tree am I; 
In the buds of your lives is 


The sap of my leaves. Ye shall live and not die. 
But the. gods of your fashiSn 

That take and that give, 

In their pity and passion, 

That scourge and forgive, 

They are worms that are bred in the bark 

That falls off ; they shall die and not live, 
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अथ-एऐ सेरे gal ! gu तो देवताश्रों प्रति 
सच्चे बनते हो, न कि मेरे प्रति कर्ंव्य-परायण ! 
क्या में काफी सुन्दर नहीं ? 
क्या तुम्हारा स्वतन्त्र होना कठिन हे ? 
देखो तो मैं तुम्हारे साथ हुँ, तुसमें हैं, 
यदि तुम wa विचारपूर्वक देखो; तो तुम्हें पता जगेगा-- 
में तुम्हें अपने में स्थित होने की आज्ञा देता हूँ । 
सुरे प्राथना की ग्रावश्यकता नहीं 
` किन्तु तुम्हारे स्वतंत्र करने की इच्छा हे, | 
क्योंकि तुम्हारा सुख मेरी आकृति में बना हे, 
चाहता हूँ, WIA सौन्दर्य के परिणाम को. देखकर 
सेरा हृदय मेरे भीतर विशाल हो उठे। | 
मैंने जब तुम्हें रात्रि के घुं घले मार्गों में चलते देखा 
तो मैंने A ईश्वर रूपी छाया श्राकाश-मंडज सें 
तुम्हें प्रकाश देने के लिये डाल दी । 
परन्तु जो, मनुष्यत्व की प्रभात निकल आई 
और छाया रहित अत्मा दृष्टिगोचर हुआ | 


बहु शाखा-सम्पन्न अश्वत्थ 
जो श्राकाश की श्रोर पके Hal सहित बढ़ रहा हे, 


चह जीवन-वृक्त में ही हूँ । 

तुम्हारे जीवन की कल़ियों में 

सेरे पत्तों का रस है। उससे तुम जीवित रहोगे, मरोगे नहीं । 
परन्तु तुम्हारे कल्पित देवता जो लेते-देते हैं 

और अपनी दया'तथा क्रोश्र सें तमा करते और दणड देते है 
चे उस छाल से पुष्टि पाये हुए कीड़े है ; 

जो गिर जाती है; ये कीड़े नष्ट हो जायेगे श्र र॑'जीवित न रहेंगे । 


पे 1 
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गृहस्थाश्रम 


ठीक ऐनक जेसा 


ऐनक द्वारा हम म्रस्येक वस्तु देखते हैं, श्रौर वह हमारी श्राँखों पर 


आर रूप नहीं होता । दृष्टि. में रुकावट डालने के स्थान में ag उसकी 
सहायता करता हे। नेत्रों ओर बाहर के पदार्थों के बीच में परदा होने 


4 ‘ r, y 
के बदले वह इन पदार्थों को साफ़-साफ़ दिखलाता है। इसी प्रकार 
पति-पत्नी का पारस्परिक संबंध होना चाहिए कि वे एक दूसरे के बाधक 
aaa, पति अपनी पत्नी में श्रौर पत्नी अपने पति में बन्द न हो जाय 


चरन्‌ वे एक इसरे के द्वारा समस्त विश्व को देखें। यह तभी हो 
सकता है जब कि यह सम्बन्ध आध्यात्मिक और वेदान्तिक wae 
के आधार पर हो और किसी दूसरे . दृष्टिकोण से यह संभव नहीं | जहां 
दोनों अपने . व्यक्तित्व, व्यक्तिगत श्रादर-सस्मान, आसपास की 

परिस्थितियों, रीति-रिवाजों, भावनाओं और स्वभावों से ऊपर उठते 
हैं. तभी दोनों'को seat के, अपने वास्तविक स्वरूप के दशन होते हें 


“इससे पहले नहीं। i 


श्वास.हमारे इतने अधिक निकट है, ataa 'प्राणरूप है; किन्तु 
ae al हमारी चेतना में प्रकट नहीं होती। इसी प्रकार डमारा 


maize जीवन भी पर्णं सामंजस्यमयः होना Bret । वह करिसी 'प्रंकारें . 


आर रूप न हो । पति-पत्नी एंक दूसरे. के हृदय को चिन्ताभ्रस्त sae । 
Mai परम स्वतंत्र रहें । दम्पति में से कोई भी अपने साथी' को पीछे 


छसीटनेवाला' न बने । 'श्राजकल ' साधारणतः विवाहित :पुरुंषों Fait 
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की भावना पति की आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनकर खड़ी होती 
है। इसी प्रकार पति का विचार स्री के माग में बाधक ओर भार के 
रूप में उपस्थित रहता हे । 


भारतवर्ष में खी ओर Gea अपनी आँखों में सुरमा जगाते हैं । ` 
'चह नेत्रों की दृष्टि को तेज करने के लिए लगाया जाता 'है। वह आँखों 
में जम९ रहता है, किन्तु दृष्टि में रुकावट नहीं डालता । यदि वह कुछ 
कुछ बराबर लगता रहे, तो समझ जो, उसमें कोई दोष है। इसी 
रकार यदि पेट का अस्तित्व तुम्हें बराबर भान होता, रहे तो ससम लो 
उसमें कुछ गढबड़ं हे । यह साधारण नियम है | 


j एक दिन राम के पूव आश्रम की पत्नी ने राम से यह प्रश्न किया- 
क्या आपको मेरी याद श्राती है ? राम ने उत्तर दिया--नहीं, रास 
कभी किसी दूसरे की याद नहीं करता । याद तो हमें उस व्यक्ति की 
आती है, जो हमसे भिन्न होता हे। क्या तुम्हें कभी श्रपनी श्राँखों 
की, नाक की अथवा हाथ-पेरों की याद आती है। चे तो स्वयं तुम्हारा 
रूप हैं। इसी प्रकार जब कोई अपने साथी के साथ एक रूप हो जाता है, 
तो एक, ठीक वही, WAST होने के कारण वह उसे केसे स्मरण कर 
सकता है १. इस बात को जरा भर स्पष्ट समर लेना चाहिए। 


wa इमें किसी मित्र का पत्र मिलता हे, तब हम उस पत्र को चाहने 
लगते हैं, उसे बहुत महरव देते हैं। मित्र का पत्र होने. के कारण हम उसे 
' ग्रेम करने लगते हें । इसी प्रकार पति श्रौर पत्नी मानो ईश्वर के पास से 

आये हुए एक प्रकार के पत्र हैं । पत्नी के लिए पति का शरीर ईश्वर का पत्र 
अथवा चित्र Sat होना चाहिए; जिससे वह पति के शरीर से प्रेम तो 
करे, उसका आदर-सम्मान तो करे; परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी शरीर 
को केवल एक पत्र, एक चित्र, श्रथवा ऐसी ही कोई वस्तु मानती रहे जो 
स्व॒यं तस्व वस्तु नहीं दे । इसी भाँति पत्नी पति के द्वारा ईश्‍वर को देखती 
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है। पति परमेश्वर की एक प्रतिमा, seat का एक चित्र बन जाय I 
यदि रात्रि में उनके शरीर परस्पर मिलते हैं, तो दिन के समय पत्नी को 
आध्यात्मिक .मिज्राप में रहना चाहिए । यदि रात्रि के शारीरिक fare 
के साथ-साथ आध्यात्मिक मिलाप नहीं भान होता, तो पली को दिन 
में यह कमी पूरी करनी होगी । प्रत्येक आलिंगन के साथ पली को यह 
विचार करना चाहिए कि,“'में इश्वर-समागम प्राप्त कर रही हूँ । ऐ ज्योतिः 
स्वरूप ! तू मेरे पास आ। में तेरा आलिंगन करती हूँ । में प्रकाश काः 
आलिंगन करती हूँ, यही भाव सच्चा आनन्द है, यही समस्त विश्व के. 

साथ तदात्म होने अथवा पूर्ण पवित्रता प्रास करानेवाला हे । हे देव ! 

हे ज्ञानस्वरूप ! तू मेरे पासं आए । में तुझे स्वीकार करी हूँ ।” इस 

भाँति प्रत्येक वस्तु इश्वर का चिह्न समझी जानी. चाहिए । यदि रात्रि सें 

इसका अनुभव नहीं हुआ, तो दिन के समय इसकी पूर्ति करनी चाहिए | 

इस भाँति आप उस एकता और उस वेवाहिक एकता का भान कर 

'सकते हैं । ईश्वर को, केवल इश्वर को आलिंगन कीजिये । समस्त 

विश्व को अपना ही शरीर मानिये | समस्तरूप, स्वरूप, सव कुछ बन 

जाइये । यही भाव आपको सदेव मन में जमाना चाहिए | जहाँ एक 

ओर वेदान्त आपसे शारीरिक मिलाप के समस्त भाव को त्याग देने कीः 

relat करता हे, और कहता है कि एक शरीर दूसरे पर भार VT न हो; 

चँ दूसरी ओर आपसे, वास्तविक आस्मा से सदेव एक रहने की भी 

प्रार्थना करता है । हर तण आप इस विचार पर मनन 4रते रहें कि 

“Sea, शक्ति, पेक्य, पूणं प्रेम, दिव्य प्रेम, पूण सत्य, और विश्वब्यापी एकता 

सब कुछ झुक में है। में वही हूँ, वही में हूँ । बह श्रौर मैं एक हैं ।” तब 

उस स्थिति में आप को अपनी वास्तविक आत्मा जिससे आपने विवाह 

किया है और जो आपका निजी saat आपै हे, सब में, पौधों में, aah 
में, नदियों में, प्रत्येक वस्तु में अपना आप अनुभव होने लगेगा । 
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लोग कहा करते हैं. कि निन्नानवे के. फेर ï संत, Tw 
“इसका क्या श्रथ हे ? 

कोई एक AGT अपनी पल्ली के साव अपनी : छोटीसी. मोंपड़ी 
सें आन्दपूर्चक रहता था | वे दोनों बहुत सुखी थे | बह दिन भर 
“मेहनत करता श्रौर जो कुछ थोड़ी सी मज़दूरी पाता, उससे किसी प्रकार 
अपना निर्वाह करता । उसे न कोई दुनिया की लाजसा थी, न इच्छा। डाह 
और घणा को वह जानतां भी न था एंक. सच्चा और सीधा सादा 
मजदूर था | उसके पढ़ोस में एक बहुत ही water Ag रहता था। 
ag धनाव्य सदेव पितामग्न रहता, प्रसन्नता, आनन्द. केसा. होता 'हे~- 
उसे इसका प॒ता भी न था। एक बार एक येदान्ती साधू उधर से 
“निकला | उस धनाञ्च और उसके गरीब पड़ोसी. को देखकर उसने 'घनी 
को बताया कि. “तुम्हारी. सारी. चिन्ताशओरों- और परेशानियों का कारण 
तुम्हारी सम्पत्ति हे । तुम्हारी सम्पत्ति ने तुम पर अधिकार जमा जिया है, 
-वह तुम्हें दवाये हुए हे । तुम्हारा मन सदेव, एक पदार्थ से दूसरे. पदार्थ 
पर दोदा करता हे। साथु ने गरीब पड़ोसी की श्रोर .उंगल्ली ;उठाकर कहा, 
'उस्तद्ी.ओर देखो, उसके पास कुळ नहीं है, किंतु उसका: सुख आनन्द 
से खिजा हुआ है, sah पट्टे केसे च रौर उसकी yas केसी सुडौल 
हैं । चह कैसी aaan केसो, ख़ुशी र, केसे; आनन्द से इधर-उधर 
ऽविचरता और मस्ती के गीत. गाता है| तुमको wat ऐसा सुख कहाँ 
नसीब । उसने अपना जीदन जिस सोचे में ca है, वह दूसरों का 
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fea खींचे बिना नहीं रह सकता |? तब धनी ने साधु के वचनों की परीक्षा 


लेनी चाही | साधु की सम्मति के अनुसार धनी.ने चुपके से उस गरीब 
के घर में निन्नानवे रुपये फेक दिये | लो, दूसरे ही दिन उन्होंने देखा 


कि उस गरीब के घर में चूहहा नहीं जला | गरीब के घर में पहले रोज 


चूल्हा जला करता था | वे अपनी गाढ़ी कमाई के पसे से कुछ न कुछ aa. 


लेकर रोज भोजन पकाया करते थे, उस रात उन्होंने न घर में श्राग 
जलाई ओर न कुछ खाना बनाया, वे भूखे ही रह गये | दूसरे दिन प्रातः 
काल साधु उस धनी को लेकर उस गरीब मजदूर के यहाँ गया और 
घर सें चूरहा न जलने का कारण पूछा | गरीब आदमी साधु के सामने 
कोई बहाना न कर सका | उले सच-सच हाल बताना पढ़ा | उसने कहा 
कि कल से पहले में कुछ आने कमाया करता था, और उन श्रानों से 
आटा ओर तरकारी खरीद कर पंकवाता था | किंतु wa जो हमने आग 
नहीं जलाई तो बात यह gg कि हमारे यहाँ एक छोटी खो पोटली गिरी 
जिसमें पूरे 88 रुपये थे। जब हमने निन्‍नानवे रुपये गिने, तो हमारे 
मन में यह विचार आया कि केवल एक रुपये की कमी है; एक श्रोर हो तो 
पूरे सौ हो जाय | बस, उसी एक रुपये को पूरा करने के लिए हम लोगों ने यह 
तय. किया कि हमे एक एक दिन के ag खाना खायगे और 
TA प्रकार प्राय; एक सप्ताह में थोड़े थोडे राने बघाकर उस कमी 
को पूरा कर लेंगे। हमारे पास पूरे सौ रुपये हो ब्रांयगे। इसीलिए 
कल हमें भूखा रहना पढ़ा | धनवान मनुष्यों की मनहूसियत का 
रहस्य बस इतना ही हे | जितना" अधिक उन्हें मिक्षता हे, उसने ही 
अधिक चे दरिद्री होते जाते हैं | जबं निंन्नानघे पा जाते हैं तो अधिक 
की चाह बढ़ती है, जब निन्नानवें हजार मित्र जाते Cat चे एक ara 
चाहने लगते हैं | 
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ah अपनी कुरहाड़ी तेज करनी है 
.एक wales सजन बेब्जेमिन Fafa ने अपनी आत्मकथा में 
अपनी बाए्यावस्था का एक अनुभव वर्णन किया है। बचपन में वह 
| फिल़ाडेहिफ्या के स्कूल में पढने जाया करता था | एक दिन रास्ते में उसने 
एकं लुहार को काम करते देखा। उन दिनों कलों का इतना अधिक. 
प्रचार न था जितना कि आजकल है । लुहार अपनी दुकान मेँ काम कर 
रहा था। एक उत्सुक बालक की नाई बेझे मिन दूकान के पास रुक 
गया और उसे कार्य करते देखता रहा | बच्चों का स्वभाव होता है कि 
जो चीज़ उनके सामने श्रा जाती है उसमें चे जीन हो जाते हैं । उसके 
हाथ में बस्ता था और वह स्कूल के रास्ते में खड़ा था, किन्तु लुहार 
को काम करते देखकर उसे ऐसा श्रानन्द आया कि वह स्कूल जाना ही . 
भूजल गया । लुहार ने लड़के की दिलचस्पी समझ ली । वह अपने 
ओजारों ओर चाकुशों को तेज कर रहा AT लुहार का सहकारी किसी 
_ काम से गया हुआ था । दूकान में और कोई था नहीं । इस छोटे से 
बालक की इस काम में इतनी als दिलचस्पी देख लुहार ने बाजक 
को अपने पास बुलाया । बेञ्जेमिन आगे बढ़ा तो लुहार ने कहा-- 
“qa बड़े अच्छे लड़के हो, बहुत ही बढ़िया | सचमुच तुम बड़े समझदार 
हो ।” बेब्जेमिन फूल उठा, उसे चापलूसी श्रच्छी लगी । लुहार ने 
जो बेम्जेमिन के चेहरे पर मुस्कान खिल़्ती देखो, तो बोला - क्या 
तुम चाक घुमाने में कुछ सहायता करोगे ? चेञ्जेमिन ने तुरन्त घुमान 
आरम्भ कर दिया । बच्चे स्वभावतः फुर्तीले होते हैं ओर वे कुछ न कुछ 
ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनके पट्टों पर कुछ जोर पड़े यदि आप 
उनके मन को बहला सको, तो आप उन्हें दुनिया के दूसरे सिरे पर 
भी अपने काम के लिए भेज सकते हो। जब तक बेन्जेमिन उस चाक 
को घुमाता रहा, तब तक TEN बराबर उसकी प्रशंसा के पुल बाँधता 
रहा । उसने उसकी बढ़ी खुशामद की। बालक काम करता गया। * 
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इतने ही में लुहार ने ढेर के ढेर चाकू श्रौर कुल्हाड़ी तेज कर डाले। 
जब छोटा बच्चा थक गया तो उसे स्कूल याद आया । उसने सोचा-- 
अब कविता-पाठ का घंटा होगा । और वह दुकान छोडकर जाने जगा । 
परन्तु वह लुद्दार तो बच्चे को प्रशंसा ओर चापलूसी के बल पर वश में 
किये हुए था। उसने कहा--“ऐ भोलेभाले लड़के, तुम्हें मालूम हे 
कि तुम स्कूल में कभी पीटे नहीं जाते, तुम बड़े च्छे ओर तेज हो । जो 
काम दूसरे लड़के तीन तीन घण्टे में करते हैं, तुम उसे एक घण्टे में ही 
कर डालते हो । स्कूज-मास्टर तुमसे कभी रुष्ट नहीं होता, तुम सचमुच 
बड़े अच्छे हो ।” इस प्रकार एक-एक करके उसकी सब सलवारें रित 
गई | हर एक नई तलवार के समय उसने जाने को कोशिश.की, किन्तु 
जा न सका | कविता-पाठ दस बजे AIA होता था, और उसे बारह 
बजे छुटकारा frat] Fe स्कूल पहुँचा, तो देर में पहुँचने के 
कारण बेतों से पीटा गया । थका तो था ही, अ्रब उसकी अुजायें सूज 
AZI फलस्वरूप बेचारा एक ANE तक कष्ट भोगता रहा। इधर 
अपने पाठ भी तयार न कर सका । बस, इसके बाद बड़े होने पर 
aga जब कहीं कोई डसकी खुशामद करता, तो उसे wa आ 
जाता कि उसे अपनी कुल्हाड़ी तेज करनी हे। इसके बाद कभी 
बेन्जेमिन फे कलिन खुशामद के जाल में नहीं फंसा | 
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आरण्य-सवाद 
संख्या ( ९ ) 

एक साथु के पास कुछ पेसे थे । वह उन्हें बालकों में बाँडना चाहता 
था । बहुत से ग़रीब उसके पास पेसा लेने आये, किन्तु उसने उन्हें दिया , 
नहीं । अन्त में साधु के सामने हाथी पर विराजमान एक राजा उधर से 
आ निकला । साथु ने हाथी के होदे में सारे पेसे फेक दिये, ठीक ust 
के सामने । साधु के इस बिचित्र कार्य्य से राजा स्तंभित हुआ । साधु ने 
कहा कि वे पेसे सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति के लिए थे । राजा जे ggi- 
में केसे सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति हुँ? साधु ने उत्तर दिया-तुम 
अत्यन्त निर्धन इसलिए हो कि तुम्हारे पास इतनी अधिक सम्पत्ति है 
और फिर भी तुम श्रन्य राज्यों के लिए aaa तड़पते रहते हो | तुमसे 
अधिक निर्धन रौर कोन हो सकता है ? 

hace x x ER 

एक AJT ढेर के ढेर AN सन्दूक सें जमा कर रहा था। एक साधु 
उधर से निकला । उस धनी ने जो अपने धन को बड़े-बड़े सन्दूकों A 
लोहे की तिजोरियों सें बन्द कर रहा था, साधु को छुल्लाया साधु ने 
Za प्रकार धन जम करने का कारण पूछा । घनी ने उत्तर दिया, 
“महाराज | श्रापको धन की क्या चिन्ता, जनता आपको भोजन दे. 
देती. है, और यदि लोग न भी दें, तो आप अपने शरीर को तृणवत्‌. 
सममते हैं, किन्तु हमारे लिए तो धन ही परमावश्यक हे। हम लोग 
चन जमा करते हैं कि समय पड़ने पर काम रावे ।” साधु चुप हो गया । 
दूसरे दिन धनी arg की टूदी-फूटी कुटी पर उसके दुर्शन करने गया । 
जब धनी साधु की कुटी के पास पहुंचा, तो देखता हैं कि साथ ने बड़े a 
परिश्रम से एक म्वा चौड़ा गइढा खोद रखा है श्रौर उसमें बह गोलः 
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गोज सुन्दर पत्थर भर रहा है। उस दिन साधु दिन भर इसी भाँति श्रम 
करता रहा था। जब धनी साथु के पास पहुँचा, तो उसने qa, 
“स्त्रामी जी ! स्वाँझी जी ! आप यह क्या तमाशा कर रहे हैं ९१? साधुः 
ने उत्तर दिया, “मैं पाषाण के इन सुन्दर gest को जसा कर रहा हूँ 

देखो तो ये कसे गोज गोल हैं?” 'धंनी सुस्करायर ओर बोला--““आप 

इन्हें क्यों इकट्टा कर रहे हें? यहाँ तो सारे का सारा पहाइ इनसे भरा 

हुआ है, इन्हें इकट्ठा करने से क्या लाभ ?” साधु ने कहा, “मैने इन 

समय पर काम आने के लिए सुरक्षित किया हे। किसी समयः Fa 
इनकी आवश्यकता पड़े ,सकती है, शोर सम्भव है कि उस समय 

यह पर्वत ही get की तह से धुल कर साफ हो जाय | श्रतएुव 

मैं इन्हें इकट्ठा कर लेना चाहता हूँ 1? धनी ने उत्तर दिया, “यह केसे 
सम्भव है ? पहाड़ veh पर से केसे बह सकता हे ?” हुरन्त साधु 

ने तड़पकर उत्तर दिया--“ऐ सूरत | यह पाठ तो तूने हो मुझे पढ़ाया है । - 

ऐसा समय कभी नहीं, कदापि नहीं आ सकता, जब इश्वर तेरे भोजनः 

का प्रबन्ध न कर दे । फिर सोना-चॉदी इकट्ठा करने से अपनी शक्तियों 

का श्रपञ्यय करने और अपने अमूल्य समग्र को नष्ट करने से क्या लाभं ? 

मुझ से एक शिक्षा को ।' जीवन इस प्रकार खोने के लिए नहीं है, यह 

तो सम्रत्र का घोर ws है । जीवत इस geg आर ag faai 

' ओर लालसाओं में नष्ट करने के लिए नहीं 31” DAVE: 31 
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किसी समय एक सुशिक्षित काजी सुसलमानी राज्य में एक बादशाह 
के पास गया । बादशाह काजी के धार्मिक ज्ञान के दावे के कारण उस 
-का बड़ा सम्मान. करता था। फिर भी उसने काजी की योग्यता की 
परीक्षा लेनी चाही । राजा स्वयं विद्वान्‌ न था, , किन्तु एक दूसरे व्यक्ति 
-ने, जो स्वयं काजी TAAL चाहता था, राजा को कुछ मजेदार प्ररन सुरा 
दिये थे इसलिए काजी के पहुंचते ही बादशाह ने उससे पूछा--आएप 
मुझे यहद वताइये--“ईश्वर का ga किस, ओर हे, ईश्वर कहाँ 
बैठता है, वह क्या खाता है और क्या काम करता है १” बादशाह ने 
काजी से कहा कि यदिं आप इन प्रश्‍नों का सन्तोपजनक उत्तर दे दंगे, 
“तो आपकी पदबृद्धि की जायगी।” काजी ने सोचा कि बादशाह ने 
जो प्रश्न पूछे हैं, वे श्रवश्य ही भ्रति कठिन होंगे । वह तो केवल प्रशंसा 
करके बादशाह को प्रसन्न करना चाहता AT | चह TAM चापलूसी करना 
जानता था। बादशाह की बात सुनकर उसने इन प्रश्नों का उत्तर. 
`, (देने के लिए आठ दित का श्रवकाश माँगा । 
झाठ दिन तक काजी बराबर सोचता रहा, किन्तु किसी निश्थित 
“परिणाम पर न पहुँच सका | वह सोचता, बादशाह को सन्तोषजनक _ 
उत्तर केसे दिया जाय ? अन्त में sat दिन आ पहुंचा, किन्त काजी 
को उन प्रश्नों के कोई उत्तर न सूमे। तब और श्रवकाश पाने के निमित्त 
उसने रोग-प्रस्त होने का बहाना किया | इस पर काजी के नौकर (पाजी) 
-ने.झपने मालिक से यह जानता चाहा fe आखिर मःमळा क्या हे ९ 
काजी ने कहा--“भाग यहाँ से, मुझे तंग मत कर, मैं मरनेवाला हूँ ।” 
“नौकर ने कह्टा-“कृपा कर मुझे! बता तो दीजिये कि मामला क्या है । 
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आपके बदले में खुशी से मर सकता हूँ, में आपको किसी. प्रकार दुखी नहीं 
देख सकृत। |? तब काजी ने सारी कडिनाई उसे समझा दी । नोकर बहुत 
छोटे दर्ज का आदमी था, उप्तकी कोई इज्जत न थी, जसे गारा-इंट ढोने- 
वालों की कोई ;बाव नहीं.पूछुता । परन्तु पाजी था at काजी का शिष्य 
ओर पूरा-पूरा समझदार | वह इन प्रश्नों कै उत्तर जानता था । उसने 
कहा--मैं AA जाऊँगा, उत्तर दे आऊ गा, पर आप TA एक आज्ञा-पत्र 
faa दीजियेगा 1 afe मेरे उत्तर बादशाह को सन्तोष-प्रद न हुए, तो 
मैं मखे गा,. न कि मेरा मालिक । काजी इसी संकोच में पड़ा हुआ था, 
किन्तु उसी क्षण बादसाह का दूत काजी के पास पहुँचा, तो काजी 
काँपने ami और उसने नोकर को जाने की आज्ञा दे दी । पाजी ने 
अपने सर्वोत्तम aa, जो चिथढ़े-चिथढ़े थे, पहन लिये । वह एक वेदान्ती 
भाई था । भारतवर्ष में सदा से, राजा लोग सच्चे साधुओं के पास 
आते रहते हैं श्रौर saa विद्या व ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाजी ( यह 
ज्ञानी नौकर ) निर्भय होकर बादशाह के पास पहुँचा ओर बोला-- 
“महाराज, आप क्या पूछुना चाहते हैं, आपको क्या पूछने की इच्छा 
है १» बादशाह ने'कहा--“क्या तुम उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो 
जो मैंने तुम्हारे मालिक से पूछे थे १” पाजी ने कहा--“'में उन प्रश्नों का 
उतर तो दूँगा. किंन्तु आपको जानना चाहिए fe जो उत्तर देता 
Raz शुरु के समान होता है, और जो प्रश्‍न करता है वह शिष्य | 


एकर सच्चे मुसलमान होने के नाते में आपसे आशा कृरता हूँ 
कि आप अपने पवित्र -धर्म-ग्रन्यों ( कुरान इत्यादि ) के नियमों के 
अनुसार Bla. wi | नियमानुसार मुझे सम्मान के स्थान पर बठाइये 
ओर आप सुमे कुछ नीचे आसन पर बठिये |” aa: बादशाह ने उसे 
SF सुन्दर aa पहनने को दिये और अपने तर्त पर बंडा दिया, तथा 
ब्यदशाह,स्वयं कुछ नी वे 'बठा । फिर बादशाह ने कहा-- देखो, एक बात 


का प्यान रखना, यदि श्रापके' उत्तर मुझे संतोष्प्रद न हुए, .तो में 
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आपको सार SAAT? पाजी ने कह्दा--“निस्सन्देह, ae तो पहले ही 
से निश्चित है |” ' 


अब पहला प्रश्‍न जो बादशाह ने पूछा, यह था--“इशवर चेठता 
कहाँ हे ९? पाजी ने अक्तरश; उत्तर देना ठीक न AAT चह बादशाह 
की समझ में न प्राता | अतएव पाजी ने कहा--“एक गाय बुलाओ 1” 
गाय लायी गई.। तब उसने पूछा — “an गाय सें दूध है ९” बादशाह 
ने कहा--' हाँ, निस्पन्देह गाय में दूध हे ?” “qa कहाँ रहता हे १” 
बादशाह ने कहा--“थन में 1? पाजी ने कहा--“यह ठीक नहीं, दूध तो 
गाय के सारे बदन में फेला रहता हे। अच्छा, इस गाय को बाहर 
कीजिये और कुछ दूध संगाइये”? | दूध लाया गया। पाजी ने 
फिर पूछा--“इसमें मक्खन कहाँ हे? क्या मवखन दूध में उपस्थित 
हे? १ बादशाह ने कहा, “हाँ, अवश्य हे”। पाजी ने प्रश्‍न किया, 
“कहाँ है ? दूध में मक्खन. किधर बेडा हे” १ बादशाह कुछ न बता 
सके । तब पाजी ने कहा-- “यद्यपि श्राप यह नहीं बता सकते कि मक्खन 
कहाँ रहता है, किर भी यह विश्वास सबको रहता हे कि मक्खन हे 
अवश्य; वास्तव में मक्खन दूध में सत्र व्यापक हे । इसी प्रकार FRAT 
भी समस्त विशव में व्यापक है । ठीक उस प्रकार जैसे दूध में मक्खन 
हर जगह हे, श्रौर दूध गाय में प्रत्येक स्थान पर हे। दूध के लिए तुम 
रेया दुहते हो, इसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए श्रपने हृदय को 
दुहना चाहिए” । फिर पाजी ने पूछा, “बादशाह सलामत ! क्या 
आपको प्रश्‍न का उत्तर मिल गया” ? बादशाह ने कहा, “हाँ, ठीक 
हे” | अब वे लोग, जो बादशाह से कहा करते थे कि seat सातवे 
` या आठवें आकाश में रहता हे, बादशाइ की निगाहों में गिर गये। 
थे उसकी दृष्टि में नगण्य हो गये, क्योंकि उनकी बात ठीक न थी । 


इसके बाद दूसरा प्रश्‍न aain fea ate देखता हे, 
उत्तर, दविखन, पूवं या पश्चिम १? यह भी बड़ा विचित्र प्रश्न था, 
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क्योंकि ये लोग इश्वर को एक व्यक्ति की नाई देखते थे | पाजी ने कहा, 
“बहुत अच्छा, एक दीपक लाइये |? एक मोमवत्ती लायी और जलायी 
ag | इस प्रयोग के द्वारा उसने दिखा दिया कि मोमबत्ती उत्तर, दक्सिन, 
पूर्व, पश्चिम की ओर नहीं, किन्तु सब ओर एक लमान देखती हे । 
बादशाह को सन्तोष हो गया | इसी प्रकार ईश्वर तुम्हारे हृदय में एक 
ज्योति के समान विद्यमान है, जो चारों ओर प्रकाशवान्‌ हे । 


तीसरा प्रश्‍न आया, “ईश्वर करता FAT है ?” पाजी ने कहा 
“बहुत mU’ श्रौर बादशाह से कहा कि काज़ी को इलवाइये। जब 
उसका! मालिक' काज़ी श्राया, तो नौकर को चादशाह के तख्त पर ,बेठा 
देख बड़ा चकित हुआ । पाजी ने काज़ी से उस जगह Fat को कहा, 
k जहाँ पाजी ( उसका नौकर ) पहले बठता था, और बादशाह को काञ्जी 
| की जगह पर वेठाया, WT आप तो बादशाह के तख्त पर बेंठा ही था। 
| उसने कहा--देखो, ईश्वर का यही काम हे, वह हरएक को, हर बस्तु को 
चलाता रहता È उसने पाजी को बादशाह, बादशाह को काजी, और काज़ी 
को. पाजी बनाया ।” यही क्रम संसार Ñ सदेच चलता रहता है | एक 
कुटुम्ब उन्नति पाता है, और फिर श्रज्ञात हो जाता है, ।, दूसरा उसकी. 
जगह लेता है थर कुछ काल बाद चह भी जोप | आज एक AJA 
सम्मान पाता हे, कल दूसरा उसका स्थान ग्रहण करता हे, इसी प्रकार 
दिन प्रति दिन, वर्ष प्रति वघ परिवर्तन होतां wate । बस, इस 
परिवर्तन का ही नाम संसार है, यहाँ अनादि काल से परिवतन हो 
हा हे । उस दिन से पाजी काज़ी बना दिया गया । 


+ 
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संख्या ( ११ ) 

निम्नांदित आख्यायिका 'केन्टरबरी टेल्स' के यात्रियों में से एक कोमल स्वभावः 
लम्बे कदवाले BAIT. AGH दारा बही गई थी | उसे अपनी वारो से श्रोताओं 
के प्रसन्न करना था । 

किसी देश में एक बहुत ही कुलीन, विद्वान्‌ ae प्रतापवान्‌ 
राजकुमार रहता था, जो थोड़े दिनों बाद सिंहासन पर बैठा । वर्ष पर 
चष व्यतीत होते गये, किन्तु उसने विवाह न किया। लोगों को बड़ी 
चिन्ता थी कि वह विवाह क्यों नहीं करता। वे राज-सिंहासन के लिए 
उत्तराधिकारी चाहते थे । उन्होने अत्यन्त हठपूर्चक राजकुमार से पत्नीं 
चुनने के लिए आग्रह किया “ओर अन्त में राजकुमार ने यह शत रखी 
कि यदि प्राप जोग मुझे अपना मनमाना चुनाव करने दंगे तो में शादी 
करू गा । श्राप जानते होंगे कि उस देश में aa तथा विवाह में भी 
किसी को: कोई स्वतन्त्रता न थी । ये saat ओर रीति-रिवाजों सें बधे 
हुए थे । राजा अपनी इच्छाओं के अनुसार fate करना चाहता थ I 
डसकी प्रजा ने यह सोचकर कि यदि उसकी बात स्वीकार न करेंगे, 
तो-वह आयु भरः क्यारा रहेगा, उसे अपने इच्छानुकूज चुनाव करने 
की अनुमति देना डचित सममा । उसने अपने awadi और 
कर्मचारियों को एक बढ़े भारो ब्रेवाहिक उत्सव की तेयारियाँ करने की 
mat दी । प्रत्येक बात बड़े राजसी ठाठ और गौरवपूर्ण ढंग Ñ 
तैयार करायी गई । नियत दिवरा पर एक सेना बड़े समारोह के साथ 
सजायी गई प्रत्येक मनुष्य अपने सर्वोत्तम gal में सुसज्जित था 
ओर 3 वारियों पर सवार था । राजकुमार उनके बीचों बीच में सवार 
होकर चळ रहा था आधी सेन्य आगे अैर आधी पीछे । वे राजा के: 
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आज्ञालुसार किसी मार्ग विशेष का अवलम्बन न करके सीधे चलते गये । 
| धीरे-धीरे वे बड़े सघन बनों के बीच में पहुंचे । वे श्रापस में कद्ते थे, 
| “यह राजा क्या करने वाला हे, क्या यह मील, सरोवर श्रयवा qrat 

के साथ विवाह करेगा १” चे बढ़े चकित थे। चे चलते गये, चलते गाये 

और अन्त में उन वनों के बीच एक ऐसे स्थान पर पहुं चे, जदो एक 
£ छोटी सी झोपड़ी थी, श्रौर उस रोपड़ी के पास एक सुन्दर, Arg, 
| fda सरोवर के चारों site सुन्दर, मनोहर और प्राकृतिक TIE 
| थीं । उत्त वृक्षों में से एक वृक्ष की डाली से एक पालना लटक रहा था, 

fra पर एक वृद्ध लेटा हुआ था । उन्होंने मन में सोचा-“क्या राजा 

उस वृद्ध से विवाह करने जा रहा है ? मेना का श्रद्ध भाग आगे निकल 
| चुका Al जब राजा का हाथो उस स्थान पर पहु चा तो उसने A 
दी, “ठहरो” | ठोक उसी क्षण वहाँ उसी भूमिका में एक सुन्दर, मनोहर 
और प्यार करने योग्य कन्या दिखाई दी, जो उस पालने फो,. जिस पर 
| उसका पिता लेटा हुआ था, धीरे धीरे झुला रही थी। 


राजा िहासनाप्तोन होने के पूवं उस वन में कई बार ALM जुका 
शा | उसने ASA को ध्य्रानपूवक देखा ALAN सदव उसे MIA 
| कर्दन्यपरायण पाया था। वह श्रत्यन्त श्रद्धा से श्रपने पिता की सेवा- 
gam करती थी, उसके लिए पानी लाती aami और खिलाती-पिलादी 
थी । WIER, TERA, बर्तन अ(दि माँजने का सभी काम वह करती थी | 
-परन्तु ये सारे. काम करते हुए चढ aga प्रसन्नचित्त, प्रकारामान 
1 श्रानन्दित, vaga रहती ओर बीच-बीच में . ऐसी सुरीली तान से 
| साने लगती, XA कोयल कूकती att बालिका के इस आह्वादसय 
| स्वभाव ने राजा पर ऐसा प्रभाव stat था कि उसने सन 
l ज्ञे प्रण कर लिया था कि यदि ae कभी विवाह करेगा, at 
A उसी लड़की के -साथ । लड़की उत्फुल्ल नेत्रों से इस fame 
R सेना की ओर देख रही थी, उसे तनिक भी कभी यह ध्यान नहीं आय 


` ' 


` 
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था कि वह मनुष्य जो कई बार अश्वारोही बनकर उनके ह्वार से निकल! 
था, राजा है। उसने अपने पिता से पूछा कि इस महान्‌ नाटक क 
THT क्या हे ? उसके पिता ने कहा कि कोई gar दूर देश की 
किसी राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने जा रहा है | इंधर राजा हाथी 
एर से उतर पड़ा था । वह सीधा. बृद्ध के पास गया और पूर्वीय प्रथा: 
JAR उसके परों पर गिर पड़ा। बृद्ध ने उससे कहा--“ऐ पुत्र, क्य 
चाहते हो ९” राजा का सुखमण्डल चमक उठा! उसने कहा--“'मैं 
आपका जामाता बनना चाहता हूँ ।” बृद्ध का हृदय प्रसन्नता से उछुलः 
पड़ा । . उसके आनन्द का ठिकाना न था | उसने कहा-- राजन, आप 
भूल रहे हैं, आपको ञ्रम हो गद्या है; आप एक दरिद्र साधु की कन्या 
के साथ विवाह करने की इच्छा केसे कर सकते हैं ? हम तो बहुत ही 
दीन, बहुत ही निधन हैं !” राजा ने कहा कि मेरा जितना प्रेम इस कन्या 
( तुम्हारी पुत्री ) के साथ है, उतना किसी और के साथ नहीं । पिता 
ने कहा -यदि यह बात है तो वह आपकी है | यह पिता एक वेदान्ती 
साधु था, उसने अपना ज्ञान अपनी पुत्री को सिखाया था। फिर उसने 
राजा से कहा कि मेरे पास पुत्री को देने के लिए कोई दहेज नहीं हे । 
शकमात्र चस्तु जो मैं दहेज में दे सकता हूँ, वह है मेरा आशीर्वाद । तब 
राजा ने अपनी दुल्हन के सामने भाँति-भाँति के सुन्दर qe रख दिये 
« और उससे पहनने को कहा | लड़की ने वेसा ही किया । परन्तु बालिकाः 
राजा के साथ खाली हाथ नहीं गई थी । उसके पास एक यौतुक था | 
सोचिये, क्या होगा ? जिन टोकेरियों को राजा ने उसके पास रत्न, 
जवाहर आदि रखने को भेजा था, उनमें से एक में उसने अपने pè- 
RA qed रख लिये थे, जिनको वह पिता के साथ रहते समय पहनती. 
थी | अब ae पिता अ्रकेला रह गया था, way एक नोकर उनकी सेवा 
में नियत कर दिया गया । इसके लिवा उसने राजा से और कुछ भी 
नहीं चाहा । _ 
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राजा अपनी दुल्हन को महल में ले गया । पहले तो उसके सभासद्‌ 

इस geen को पसन्द न करते थे, क्योंकि वह गरीब घराने की थी । 
ये कुलीन और water सरदार ऐसा चाइते हैं कि राजा उनकी पुत्रियों- 
भतीजियों से विवाह करे, और यहाँ उन सबको एक गरीब घराने की 
maar के श्रागे नीचा देखना पड़ा। उन्हें उस लड़की से बड़ी geal 
हो गई । वे इस गरीब घराने की लड़की के सामने कसे झुक सकते थे ? 
बड़ी कठिन समस्या थी, किन्तु नई रानी ने अपने सुदु स्वभाव विनम्र 
ब्यवहार और प्रेममय आचरण से उन सबको सुग्ध कर लिया | धीरे- 
धीरे वे सब उसे बहुत प्यार करने लगे। रानी सदव चुपचाप आर 
शान्त रहती थी, किसी सम्बन्ध में कभी बेचन, CUA या परेशान न 
होती थी; चाहे केसा ही संयोग क्यों न हो । वह कभी चिन्ता-सप्न नहीं 
/ देखी गई । प्रायः एक वर्ष पश्चात्‌ रानी के एक पुत्री उत्पन्न हुई । 
| शिशु-कन्या सुन्दरो थी। उसे देखकर राजा AW, रानी कसे प्रसन्न हुए ! 
| ... शिशुकन्या की श्रवस्था तीन-चार वष की थी, राजा रानी के पास थाया 
| और कहने लगा कि राज्य में एक faala, एक fags होने वाला हे, यदि 
ऐसा हुआ, तो बेड़ा बुरा होगा | रानी ने इन बातों का कारण पूछा। पति 
(राजा ) ने उत्तर दिया कि राज्य के उच्च पदाधिकारी ओर मन्त्री- 
गण मुझसे तभी से goat करते हैं जब से मैंने Her साथ विवाह 
feat हे, र श्रब वे इस बात को सदन नहीं कर सकते कि यह कच्या 
> जिसका maga उन जैसा ऊँचा नहीं है राजगद्दी की उत्तराधिका रिणी 
हो । वे उत्तम कुले का रक्त चाहते हैं, ओर चाहते हैं कि में किसी प्रधान 

मन्त्री के पुत्र को गोद ले लू । राजा ने कहा कि यदि ड होंने ऐसा 

किया तो जब कत्या बड़ी होगी तब बहुत सम्भव है कि इन दोनों के 

बीच शत्रुता हो जाय । श्रतः इस भावी कुपरिणाम को रोकने के लिए 

मैं बार-ब्रार सोचता रदा हूँ और अन्त में इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि 

| इस कन्या को. मार डालता ही सर्वोत्तम है । तब ग्रिसेल्डा ने 
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यही रानी का नाम था, राजा को यह भ्रव्युत्तम आदर्श रूप उत्तर 
दिया । उससे ज्ञात होता था कि वह पति के प्रति अपने धर्म-कर्म को 
कितना अधिक पहचानती थी । उसने कहा, “आप जानते हैं कि मिस 
दिन से में यहाँ आई हूँ, आपके साथ सिंहासन-सुख dink की भेरी 
अपनी कोई इच्छा नहीं है । श्रापकी इच्छा, आपका. संकल्प ही सेरी इच्छा 
आर मेरा संकल्प हे । मेरा व्यक्तित्व ओर मेरी इकाई सब आप में संमायी 
हुईं हे। जहाँ तक वह आपके काम सें रावे वहीं तक उसे जीवित रखना 
है, वह आपके उद्देश्य में रुकावट डालने के जिए नहीं है । यदि ्रापकी 
यही इच्छा है कि पुत्री मार डाली जाय, तो उसे मार डाजिये । मैंने 
अपने ्रन्तः हृदय में कभी पुत्री को अपना नहीं, ससका ।” पुत्री we 
रात्रि सें हटा दी गईं, ओर कुछ घणरों के A पश्चात्‌ राजा ने लौट 
कर कहा कि लड़की मारे जाने के लिए जर्जादों को सौंप दी गई । रानी 
शान्त, गंभीर और प्रसन्नचित्त बनी रही, जैसे कुछ .हुआ ही न. हो । यह 
वेदान्त हे- कभी feet ara परिस्थिति से विचलित न होना ॥ 


राजा ने सोचा करिं भ्रब कोई मनुष्य झुकसे 'श्रप्रसन्न न रहेगा । प्रायः 

एक वप के पश्चात्‌ एक ओर पुत्र उत्पन्न हुआ यह शिशु सबका प्रीति- 
भाजन था, पर Ae वालक पांच-छुः वष का हुआ कि फिर गड्बड 

मची। राजा ने सोचा कि वतमान स्थिति में इस शिशु को भी मार 

डालना उचित होगा। यदि यद्द fay जीवित war तो एक घोर e- 

-संग्राम प्रारम्भ हो जायगा, अतः राष्ट्रीय शान्ति स्थिर रखने के लिए 
इस शिशु को मरवा डालना चाहिए । रानी फिर भी झुस्कराती और 
असन्नचित्त रही | उसने कहा कि समस्त राष्ट्र ही AN बास्तविक शतमा 2; 

मेरे पास भ्रपना SF नहीं, मैं qed के समान हूँ, में दान करना जानती 

हू । सूर्य की नाई हम किसी से लेते कुछ नहीं, संदा देते रहते हैं । 

जब हमें कोई लालसा नहीं, हमें किसी से मोह नहीं, तो ऐसा कौन सा 

दुख हो सकता है जो हमारी प्रसन्नता में बाधा ढाले। qa निरन्तर 


h 
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अकाश देता रहता हैं ओर फिर भी निरन्तर चमकता रहता है वह 

| fag भी छिन गया | कुछ वर्षो के पश्चात्‌ एक तीसरा बालक उत्पन्न 
हुआ ओर जब वह तीन-चार वर्ष का हुआ, तो वह भी इसी भाँति छीन 
लिया गया | ‘ 


aa ज़रा सोचो कि रानी ने केसे अपने को संभाला, कैसे अपने हदय 
को समम्काया ? जिस दिन वह महल में आई थी, उसी दिन से, चह 
कुछ काल के लिए एक एकान्त भवन में चली जाती थी, जहाँ उसने 
अपने गुदड़े रख छोड़े थे। वही उसका एकान्त भवन था, वहाँ वह 
© ` 
अपने सुन्दर TA उतारकर वही पुराने शुदड पहन ' लेती थी, ओर फिर 
सोचा करती थी कि में तो वही आत्मस्वरूप हूँ । अपने भिखारी चेष 
ह इश्वरत्व का अलुभव करती थी । शेक्सपियर ने कहा है; -- 


Hay 5८ 


i gee धारण करनेवाला सिर बेचन रहता है | वह उस झूठे , 
मुकुट को उतार फेकती थी । 

“ag अपने श्रन्तःकरण में निश्चय awit थी कि में तो वही 
सरोबर के तट पर गाने ओर विचरनेवाली लडकी हू । यहां में महल सें 
बन्द कर दी गई हू, मेरी स्वतन्त्रता छिन गई हे। किन्तु मैं ्रपने आप 
को दुःखी क्यों बनाऊं , मुझे यहाँ के Hat से क्या मतलब ? Ge किसी 
से मोह नहीं, मेरी आत्मा तो (इन सारी बातों से aga fafaa रहती 
हे । में सदा अपने आत्मस्वरूप सें मग्न GM ।” इस प्रकार वह समस्त 
माया-मोह श्रौर आसक्तियों को परे फेंक कर AIA आपको . पविऋ 
) अनुभव करती थी | न किसी से बेंधी थी, न बसका कोई उत्तरदायित्व 
आर कतव्य था । इस प्रकार श्राप भी जब कभी सुख या दुःख आ 
पड़े, तब श्रपने आप को मोइ-ममता, इच्छाओं a श्रावश्यकताओं 
से अलग कर सकते हो | आप वास्तव में परम स्वतन्त्र हो। fas 
अकार रानी अपने आप को राज-महळों में ठहराये हुए थी, उसी प्रकार 
आप भो दुनिया में विचरःसकतेहें। . ' ,' . . । |. 


` 
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एक दिन रात्रि में राजा उसके पास आया ओर कहने लगा-- हम 
लोगों का हमेशा अपने पुत्र-पुत्रियों को मारते रहने से भी काम नहीं 
चलता, ओर मैं किसी को गोद लेने का विचार पसन्द नहीं करता । 
mace इस विषय पर खूब विचार करने के पश्चात्‌ में इस परिणाम पर 
पहुंचा हूँ कि दूसरा विवाह कर लेना ही सबसे अच्छा होगा, तब 
अवश्य शान्ति स्थिर हो जायगी । रावी ने प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर 
लिया, क्योंकि राजा उसके आनन्द का हेतु न था, उसे ग्रानन्द अपने भीतर 
की आत्मा से मित्रता था, न कि दूसरों से | उसे सुख अपने भीतर के 
इश्वर से मिलता था, न न किअपने पति, पिता अथवा बच्चों से राजा उसकी 
“असन्नता को देख बड़ा चकित हुआ और पूछने लगा कि ऐसी स्थिति में 
तुम कहाँ रहना पसन्द करोगी | रानी ने कहा--श्रापकी इच्छा ही मेरी 
इच्छा हे । राजा ने रानी से कहा कि यदि तुम यहाँ रहोगी, तो आनन्द 
' और शान्ति भंग होने at संभावना रहेगी, अतः तुम्हारे लिए चला 
जाना ही सर्वोत्तम होगा । उसी क्षण उसने सुन्दर वद्मा उतार डाले, 
और पुराने युदड़े, साधु वेष के वस्त्र, फिर पहन लिये, और दूसरे दिन 
ही उसने महल छोड़ दिया । वह प्रसन्न-हृदय We सुखी थी और खुशी 
खुशी अपने पिता के पांस चली गई, जो स्वयं सदा की नाई आनन्द 
मग्न था । राजा का नौकर जो वृद्ध पिता.के पास रहता था, तुरन्त राजा 
के पास वापस भेज दिया गया | : 


एक दिन राजा रानी से सहानुभूति प्रकट करने के उद्देश्य से उसी 
जंगल की मोपड़ी में गया, किन्तु जब उसने उसे sua श्रौर हसमुख 
देखा, तब उसने उससे कोई ऐसी बात कहना व्यर्थ समभा | हॉ, राजा 
ने रानी से कहा कि क्या आप चलकर नह दुल्हन का स्वागत करं TI 
रानी ने आनन्द से स्वीकार कर लिया । वहाँ रानी ने सारा प्रबन्ध 
शेसे सुन्दर और प्रेम पूर्ण ढंग से किया कि सरदार और उनकी स्त्रियाँ 
इस सजावट का सोंदय्य देखकर चकित हो गई। निश्चित कार्यक्रमं. 
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के अनुसार दुरहन एक बढ़ी सेना तथा स्थर्ण और रत्नों के दहेज के 
साथ आने वाली थी । वह बड़े गौरव और महत्व के साथ आई ओर बड़े 
राजसी ठाठ-बाट से राजा के आजानुसार म्रिसेल्डा तथा अन्य सभांसर्दो 
की स्त्रियों द्वारा उसका स्वागत किया । ग्रिसेरडा ने नई रानी को 
देखते ही उसे ऐसे प्यार किया, चूमा, हृदय से लगाया, जेसे कि वह 
स्वयं उसकी माता हो। ग्रिसेल्डा के साथ की महिलाएँ नववधू के 
सौन्दर्य को देख चक्रित हो गई, किन्तु पुरानी राती के आध्यात्मिक 
सौन्द्यं को देखकर तो उनके श्राश्‍चय का ठिक्राना-ही न रहा। नववधू 
आपने साथ अपने दो छोटे भाइयों को भी लाई थी । उस देश की प्रथा | 
के agar महिलाशों गौर राजसभा के सदस्यों फे लिए महल में 
एक बड़े प्रीतिभोज का प्रबन्ध किया गया था। eet उस उत्सव. 
की अब्यक्षा थी । जब लोगों ने पहली रानी के शान्त, गंभीर र 
सुखमय व्यवहार को देखा, तो उनके हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ,. 
डनके नेत्रों से alg बहने जगे। उत्सव समाप्त होने कें बाद 
dest मह छोड़कर अपने पिता की छुटी में ate जानेवाली थी । 
बड़े प्रेम और आनन्द से ग्रीति-भोज-उत्सव चलता रहा | लोग AA- 
मग्न थे, मानो उन्हें अन्य किसी बात का ध्यान ही न था। अन्त में 
रानी के विदा होने का समय आया । "वह राजा से बिदा हो रही थी 
और कह रही थी कि यदि फिर कभी मेरी ात्रश्‍्यकता पड़े, तो बिना 
संकोच के सुझे बुला ले । यह सुन-सुनकर' सरलहृदया महिलाओं के 
हृदय द्रवीभूत हो गये और चे फूट-फूटकर रो पढ़ीं। उन्हें अपनी 
फाषाण-हृदयता पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ | उन्होंने रानी से कह[-- 
“आप साथुपुत्री नहीं, इश्वर पुत्री हैं ।” चे वर्णन करने लगीं कि फिस 
प्रकार रानी ने देश में शान्ति स्थिर रखने के लिए अपने बालकों को मार 
डालते के लिए आज्ञा दे दी--नव महारानी यह सब सुन-सुनकर रोनें 


जगीं | उसने कहा--देबी, आपकी कन्या ऑर Gat का बधः किया गय 
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sit gh बुलाया गया, मैं इस रक्त की धारा को केसे पार करूँगी। 
"सबके सब राजा पर लांछन लगाते जगे । सभी उपस्थित थे, नह रानी 
और frat होनेवाली पुरानी रानी । उसी समय राजा उठा AT Ta, 
“हे पदाधिकारियो ! न्यायाधीशो ! अर सद्रमहिलाओ ! तुस सब 
लोग रो-पीर रहे हो, केवल एक Hae ही शाज्त है | में शी सुख 
"दुःख मिश्रित भावों के साथ रो रहा हूँ। हे प्रजासण ! मैं तुम्हें दोप नहीं 
देता, ga मेरे वच्च हो; मेरे नेत्र wad हैं, एर चे शोकाश्रू नहीं, चे 
“सुख और आनन्द के आँसू हैं । ईश्वर करे, आपके Wa भी आनन्दाश्रु 
हों |” फिर राजा ने ग्रिसेल्डा से कहा, “इश्वर करे, तुम सदा प्रसन्न 
-रहो । केवल एक geet इस समस्त राज्य सें सुखी दिखाई देती हो 1” 
ga ऐसा मालूम हुआ हे कि यह नव वधू , जो समीपवर्ती देश के 
राजा की पुत्री हे, केवल गोद ली हुई लड़की हे, अर इसी प्रकार उसके 
छोटे भाई भी गोद लिये गये हैं । ये बच्चे wars की नाइ माग में पड़े 
हुए थे । उनके सौंदय्य के कारण उस राजा ने आपने बच्चों की नाई इन्हें 
पाला at |? areas में ये तीनों शिशु इसी राजा ओर ग्रिसेरडा के पुत्र 
-थे, क्योंकि चे जल्लाद, जिन्हें बच्चे मारने को दिये गये थे, ऐसे हदयहीन 
न थे क्रि उन्हें मार डालते, wa: वे उन्हें पास के देश में छोड़ आये थे । 
धीरे-धीरे राजा ने सारी बात लोगों को बताई । जब्र उस देश के 
“gat ने इन सुन्दर बच्चों को खुनी जब्लादों के हाथों में देखा, तो उसने 
“विचार किया कि अवश्य चे किसी राजा के बच्चे हैं, अतः उसने उनको 
“अपना करके पाला | इस प्रकार अन्त में लोगों पर यह भेद Ga गया कि 
यह नव रानी, रानी नहीं, राजा की लड़की हे तो फिर राजा की दूस 
“विवाह करने की बात जाती रही | सबको आनन्द देनेवाली Hacer 
ही रानी रही ate उसके शिशुओं को राज्य मिल । पाठक, आप लोग 
“देख सकते हैं कि ईश्वर केसा दयालु श्रौर Has हे बह सदा अपना ऋण 
-ब्याज सहित चुकाता है | 
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प्रत्येक विचाहित at को ऐसा ही .उदार शाही भाव ग्रहण 'करना 
चाहिए । उसे प्रेम Nada उत्सर्ग कर देना चाहिए। भारत में ga 
उत्सग को पातिब्रत ओर परनी्रत कहते हैं, जिसका. अर्थ है कि पत्नी अपने- 
| पति में ओर पति अपनी पत्नी में जीवन धारण करे । पत्नी श्रपने पति 
| में ही परमेश्वर देखे। पत्नी अपने शरीर और मन को अपने पतिः 
| के अर्पश कर दे और पति अपनी पत्नी के हृदयस्थ इश्वर के आगे 
| उत्सर्ग हो जाय । इस संबंध में कोई व्यक्तिगत और स्वार्थमय भावना 
नहीं हे । भारत में विवाह अ्रधिकतर नदीतट पर खुली वायु में होताः 
है, जहाँ मधुर वायु चलती रहती हे, श्रोर सिर पर सूर्यं उदित रहता है । 
| भावना यह होती है कि खी पुरुष का हाथ अंगीकार करती हे ake 
| पुरुप eh के हाथ को अंगीकार करके दोनों हाथों को ईश्वरापंण ae 
देता है । जेसे गिसेल्डा को कोई आसक्ति न थी, उसी प्रकार feat को 
अपने तई इश्वर के आगे श्रपिंत कर देना चाहिए | 
| पुरुषों को भी ऐसा ही करना होगा | गृहस्थ जीवन सुखमय होगा 
ओर फिर होगा, सुख के सिवा ag और हो ही नहीं सकता । यदिः 
| पति gait में और पत्नी पति में अपने श्रापको पूर्णतः लीन कर दें |. 
| जब दोनों का व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल एक ह्यो जाय, तभी प्रेम रः 
जीवन में वास्तविक आनन्द मिलता È । 


° 
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अरण्य॑-सवाद 
संख्या ( १२ ) 
प्रश्नों के उत्तर 
राम परमानन्द में लीन है ! ! 

वास्तविक छमा (ag ) अवतार या जन्म नहीं लेती, केवल 
gan शरीर श्रथवा परिच्छिन्न आत्मा ही जन्म लेती है ; वास्तविक 
आत्मा जन्म-मरण से परे है | सारा विश्व मेरा शरीर हे, वायु मेरी 
श्वास है, वृक्ष मेरे जोम हैं, नदियाँ मेरी नें हैं, पर्वत मेरी श्रस्थियाँ हैं | 

किंसी-किसी स्थान में संध्याकालीन श्रसणिसा देर तक टिकती हे, 
शरोर किसी स्थान में सूर्यं एकदस दिग्मण्डल पर ama होता है। चाहे 
श्राप बीच के स्थानों में पढ़े रहें, चाहे FS, यह पूर्णतः ्रापकी इच्छा पर 
निर्भर है, चाहे जो मार्ग ग्रहण ae इच्छा ही शक्ति हे, जो शक्ति प्रकाश, 
'उष्णता, विद्युल्‌, शब्द आदि अनेक ्रविर्भावों में प्रकट होती है । पंच- 
“भूत, ( तन्मात्रा ) शक्ति का ही एक प्रकार का विशेष रूप है । लेबनिटज 
परमाणुओं को शक्ति के केन्द्र मानता था ; ठोस पदार्थ भी मेरी इच्छा 
हैं | बर्फ जल है और जञ भी जल हे। रूप मैं हूँ और रूप में निवास 
करनेवाला भी में हूँ । आप, ही प्रत्येक वस्तु हो। इधी आत्मज्ञान में 
जाग उठो | योग-दर्शन आपके पीछे-पीछे चलेगा । प्रत्येक वस्तु आपके 
पास छिची आयगी | लोग सुपुम्ना wet के चक्कर में पड़ जाते हैं, 
मानो राजमार्ग छोड़कर गलियों में भटकने लगते हैं। यदि आप अंग्रेजी 
-के आउ 8 ग्रंक को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाय, तो खाली जगह 
में जगातार दो fea बनते दिखाई देंगे, यही इड़ा ओर पिंमला नाड्या 
हैं । पुस्तक इन्हीं नाद़ियों के खोलने पर जोर देती हैं । जिस aga 
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ga नाडियों के बारे में aga पढ़ा था और उन्हें खोलने के लिए बारह 
चर्ष तक श्रम किया था, उसे राम ने एक रहस्य बतलाया था। आज 
जब ARMA, वह श्राया, तो उसने कहा कि इतने थोड़े समय में ही 
उसने सब कुछ पा लिया और पहले की अपेक्षा अब वह अपने उद्देश्य के 
अधिक समोप पहुंच गया हे। जो लोग अम में पढ़ जाते हैं वे ऐसी बातों 
पर जोर दिया करते हैं-जेसे सुपुग्ना नाडी का खोलना । भोजन पहले 
उद्र Hag चता हे, फिर श्राक्सीजन गेस से मिलकर और शरीर में फेलकर 
अन्य अनेक Tal से संयोग पाता है ओर अन्त सें नसों की नहरों में 
दौइता हे, परन्तु हमें भोजन के इन परिवतनों को समझने की क्या 
आवश्यकता हे ? जेसे भोजन स्वयं श्रपनी चाल चलता जाता हे, इसी 
प्रकार जव कोई अनुभव की इच्छा करता हे, तब उसे राजयोग पढ़ने से 
कुछ लाभ नहीं हो सकता | ठीक राह पर चलने जगो, भेद अवश्यसेव 
अपने आप खुल जायगा | श्वास पर नियंत्रण करना हे, तो निर्थक 
बातों में समय नष्ट करने से लाभ ! इन fast से कुछ न सरेगा, 
gia का निग्रह सन का निग्रह नहीं हे; इन मार्गों के श्रवलम्बन से 
कोई मनुष्य अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता | रोकी हुईं श्वास से 
सन पर अधिकार नहीं पाया जा सकता | यह झूठा तक हे ! प्रत्येक मनो- 
amis यह बात हम पर थोपना चाहता हे कि प्राणायाम से मन का 
निग्रह होता हे । मन को वश में करो, प्राण स्वतः वश में हो जायगा | 


राम ने इसी दूसरे मार्ग का श्रचलम्बन किया है। विपत्ती उपदेशो 
के होते हुए भी राम उनके तर्क की उपयोगिता न समक सका । राम 
ने मन को रोका, श्वास ने उसका अनुसरण किया । एक बार राम स्नान 
करने तालाब में घुंसा ओर डुबकी लगाई | उपस्थित मित्रों ने भी नहाया, 
पानी सें घुसे, किन्तु रट निकल आये र राम की बाट देखने लगे, 
किन्तु वह दिखाई न दिया । उन्होंने समफा-इूब गये या. मगर ने 
खा. लिया, सबके सब भयभीत होने जगे कि राम ऊपर आया, और 
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सबक चकित कर दिया । राम ने बतलाया - केवल संकल्पमात्र से 
श्वास वश में की जा सकती है । वास्तविक त्मा के स्वरूप सें पेठकर 
. अच करो और ईश्वर के साथ अभेद हो जाओ । श्वास तो आपका 
एक तुच्छ, TA सेवक हे । आप तो विश्व की श्वास पर शासन करनेवालेः 
इ | संकल्प के बल से अपने आपको माया से सुक्त करो | संकल्प ही से 
माँ बच्चे को नाम-रूप में Gar देती हे । ज्योंही उसने उसके कान Ñ 
कहा-- मेरे मोहन, मेरे सोहन ! aia, मानों उसने उसे शरीरधारी 
मोहन aan. fat | 


जागो ! हे दिव्य चेतन शक्ति। जागो | विश्व के ay ! ब्रह्माण्ड के 
शासक ! उठो, जागो, BOI बात तो है अपने स्वरूप का AFTA करना | 
सूयो का सूर्य | प्रकाशों का प्रकाश अनुभव करना ! बही मैं हूँ। तुम इरुप 
या खी, राजा या रंक, धनाव्य या भिखारी बने हुए हो, क्‍यों ! तुमने 
आप हो ऐसा निदिध्यासन रिया हे, इसलिए तुम बेशक बसे बन गये 
हो । अपने आपको ईश्वर भान करो, तुम ईश्वर हो जाओगे । घर के. 
बनाते में बहुत समय लगता हे, पर खोदने में कितना ? gat अपनी. 
` कालकोठरी बनाने में बहुत समय लगाया हे, उसे खोद डालो, at ga 
देवों के देव हो । अपने आपको वास्तविक आत्मा ; सें बठाओ । अपने: 
आपको प्रकाशों के प्रकाश में जमा दो ।* समस्त ससार y तमाशा. 
देखो | उषा काल के समय जब सूर्य ज्षितिज के नीचे होता , तब भारत 
ज्ञे यह समय बड़ा सुहावना होता है, उस दृश्य से.हृद्य Hat उठता है J 
जहाँ एक बार हृदय उडा, .वहाँ ga स्वर्ग के शिखरों को भी छ्‌ सकते' 
AAS उस प्रकार जेसे हम पहले गुइली को उढालते हैं, और जवः 
बह उपर. उठती है, तो एक जोर की चोट मारते हैं जिससे बह वाझु-' 
मण्डल में दूर तकं ' भनभनाती हुई चली जादी रे उसी प्रकार मन को” 
बायुमंडल में ऊँचा saat, उसके बाद उसके जिए दौइना सरल हो” 
जायगा, यहाँ तक कि बह अन्त में सवोच्च शिखर पर इश्वर रूप डो” 
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। पछियों का गाता, पचन की सनसनाइट, निर्मार .की कलकल 


4क होती हे, उसे बढ़ने का अवसर दो, alam wet, निदि 
ध्यासन की भापा सें गाझे । चतः सूर्य की ओर ऐसे देखो जसे दपण 


में अपने आपको देखते हो, ga की गंध नहीं । सवोच्च सेरी आत्मा है । 


अपने , अगूठों सें छोटी आरसी पहनती हैं, 
प्‌ अपने ही. सुख 


0 
A 
‘ot 
A 


को अपने से बहर देखती SF । बाइर ६ 


_ ~ 
SA यह Ga ता नपा छाया मात्र 


< A 4 


या का खूश 


| ओश्स्‌ का अथ हे “बह FE," मारी भाषा, ओष्ट, निदिध्यासन, 
qA सबसे यही पुक ध्वनि निकलनी चाहिए | 

या कोडे जोर दै ? नहीं । 

T बच्चा, जो 


। बस, Frere 
वास सझुरीली 
हो जाती है | रोग सए ry हत हू 1 एक 


[न्दी सूर्य के साथ अपमा उसी प्रकार का संबंध सममता हे, जसे 
चन्द्रमा का सूर्य्य के साध है । चन्द्रमा आप ही आप चमकता प्रतीत होता 
है, परन्तु सारी चमक QA से आती है | इसी प्रकार I अपने प्रकाश 
से प्रज्वलित अतीत होवा है, परन्तु बह प्रकाश उसे सुम से प्राप्त होता हे। 


Sao SA 
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स्वप्न में तुम भिन्न-भिन्न पदार्थ देखते हो, आज एक बिजली का 
गोला देखा । तुम प्रकाश के बिना कुछ नहीं देख सकते, किन्तु स्वप्न 
में पदार्थों को दिखाने के लिए कोई प्रकाश नहीं dat | वह कौन सा * 
प्रकाश हे जिसने तुम्हें बिजली का गोळ था हीरा दिखाया था ? वह 
आएम-प्रकाश, तुम्हारी अपनी श्रात्मा क्रा प्रकाश है । स्वप्न सें सूर्य का 
अकाश तुग्हारा, अपना प्रकाश हे | सूच्य की महिमा तुम्हारी महिमा से 
दिखायी देती है । वेदान्ती ऐसा ही agua करता हे। भौतिक जगत्‌ का 
QA प्रकाश व ज्ञान का प्रतीक हे; इस लिए सूर्य्यं की और देख कर में 
agaa करता हूँ कि में झान-ज्योति हूँ । at शक्ति का चिह्न है। अह 
तारे आदि उसी से घूमते हें ओर वही सबको जीबन देता है। 
So, ओश्मू का अनुभव करने की यह एक दूसरी fafa है 
अ, जीवन का प्रतीक हे, 
ऊ, चित्‌ (ata) का प्रतीक हे और 
म्‌, आनम्द का प्रतीक हे 


शेली बीजाच्र पद्धति में ge स्वर्णादरों सें अंकित 


त्राचीन लेखन 
आम्‌ है | एक लिखे हुए शब्द की नाई यह Mam और यह सूर्य्य 
उसका भौतिक प्रतीक, मेरी ही प्रतिमा है। 7 

सूयय सीन्दय्य का प्रतीक हे, अहों को आकर्षित करता है, केसा 
- प्रकाशवान्‌ ! केसा शानदार | आनन्द का प्रतिनिधि, आनम्द का स्वरूप | 
अनुभव करो कि मैं तत्त्व हूँ, सर्य हुँ, तेज gi विशेषण aa सेरे 
ही हैं | मुझ में हैं, सब कुछ में हूँ । 

सचिदानन्द ! सूर्य्यं तो मेरा ही एक छोरा सा स्थूल agaa प्रतीक - 
है। में ओकस्‌ की उपासना नहीं करता, ARA ही gÈ जपता 
2) में सुय्य हूँ जिसके चारों Me सभी az श्राकाश और 
संसार में चलने वाले चक्कर काटते हैं। अचल और सनातन ! 
मेरे सामने यह सारा संसार मुझे अपने सभी अंग ओर पहलू दिखाने 
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के लिए, अपनी सौंदर्यं की राशि दर्शाने के जिए went जगाता gi 
सूर्य मेरी खातिर मेरे सामने चमकता है | 

Sat का हृदय, 

शेक्सपियर का मस्तिष्क, 

प्लेटो की बुद्धि, , 

सबके सब मेरे प्रताप से पलते हैं, सबके .सब मेरे तेज और 
अकाश को पीते हैं । सूर्ये की उपस्थिति से लोगंं.यह सोचने लगते हैं 
कि ge इसकी शक्ति से feat IR, यह तो सेरी दिव्य 
उपस्थिति से सब कुछ हो रहा है। 

सुक में निवास करो, सूर्यो का सूय्य सु में रहता है, प्रकारे 
का प्रकाश मैं हूँ । मेरे सत्‌ स्वरूप ada में ये सब लहर उठ रदी 
के । में राजाओं का राजा हुँ । राजाओं की भाँति, इषो की भाँति में 
सूयं की किरणों में सुस्करा रहा E | में ही यूरवीरों के get at हिजाता 
हूँ । प्रत्येक स्थान पर मेरी ही इच्छा पूरी et रही है। मेरा राज्य, मेरा 
qan नित्यग्रति सब्र जीवों को भोजन देता हे। IA इस श्थ्वी को 
घुमाता है । बुरे विचारों और सांसारिक इच्छाओं को मेरे सम्मुख आने 
का अधिकार नहीं | RANT 

मेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में छोटी छोटी चासनाये क्प्ल 
हस्तक्षेप कर सकती हैं | क्रोध, दृष्णा आदि तमोगुण की mega हैं । में 
सबसें व्यापक हूँ, उच्चतम सें ओर नीचतम N मे द 
दिखाने वाला और तमाशा करने वाला हूँ। इसा में भी मैं हूँ ओर 
नीच से नीच भी में हूँ ! सब में ! ! जो कुछ भी aay इच्छाओं का 
पदार्थ है, वही में हैँ । बिजली की गरज में हूँ ; फ्‌ कलिन, re काह्विद 
सभी हैश्वरीय दूतों के हदय में siem हुआ साएर H g | Sa AR 
आकृतिक दृश्यों का मुख्य खोत में हैँ । इस भाव से ओश्म को इस 


c 


अर्थ सें रण करो । मार्ग सुगम हे! MRAM उच्चारण करो, उसी में 
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रहो, उसी भें Gear की जाई adi aga, निम्न आकांक्षाओं 
के सामने सिर झुकाना सानो anata का निरादर करना हे ॥ 
TRA faufe ओर सहिसा सें विचरण करो | यदि लौकिक 
इच्छाओं से विचलित होते हो, तो shaq का उच्चारण झूडा हे | 
सुएुस्वा नाइी को खोलने, सहस्रदल कमल को जगाने सें व्यर्थ समय 
नष्ट म करो । यह ससम का Fang । थे सब स्वतः सब के सब 
aw पास खिल धरो । तुम aga फल भोगोगे। भय, चिंता 
च होगा । संसार स्वयं gray 
डे Gta दगा, तुम्हारी सेवा 
अपने आप को आरम. सें सत डालो, 


पास चसा आयशा । 
करेगा | SAP साथे में a 
अन्यथा GS प 
Se 9 SoA 3 ॐ !! 
But thou art the root of things 
present, past, and future. 


Thou art father and mother ; 
Thou art masculine ; 

Thou art feminine ; 

Hail ! root of the world ; 
Hail ! centre of things ; 

Unity of- Divine numbers. 

K * k 
Thou art what produces, 
Thou art what is produced ; 
Thou art what enlightens ; 


Thou art what appears, 
Thou art what is hidden, 
By Thy own brightness 
डे | i! डं | ! [ 
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भारतवष का ग्राचान aay 
( २८ जुलाई, सन्‌ १६०४ को दिया हुआ व्याख्यान ) 


सहिलाओं और भद्र पुरुषों के रूप सें मेरे इण्ट देव ! 

` जब राम अमेरिका सें पहरे-पहळ आया, तो सियाटज मगर से 
उतरा | वहाँ राम का MARATA (Spiritualists) में स्वागत किया। 
उन्होंने इस पुण्य भूमि सें पहिले-पहल राम का स्वागत किया । सियाटल 
नगर के इन अध्यात्मवाद्ियों सें रास के कुछ हार्दिक और परम प्रिय fea 
भी हैं । पोटलण्ड ग्रौरेगन सें पुनः अ्रध्याव्मवादियों ने रा के व्याख्यानो 
का प्रबन्ध किया । और दक्तिण-्मेरिका में भी राम उन AIRAN 
से मिला; उन प्रेमी आत्माओं से सिळा fied राम अपने जीबन सें 
पहले ही देखा था । श्रमेरिका के श्रध्यात्मवादियों के सम्बन्ध सें राम का 
विचार है कि वे परम उदार और विशाल चित्त, तथा. परम कारुणिक 
सच्चे और श्रसली इसाईयों सें से हें। राम वो अपने इन स्वजनों से पुनः 
मिलने में बड़ा आनन्द हुआ है | राम अव अझ्ेरिका से शीघ्र ही जानेवाला 
है । शोर राम उन लोगों के समच, जिन्होंने इस सूमि में राम का स्वागत 
feat था, एक वार पुनः व्याख्यान देने का '्रचसर भिला हे | 

यहाँ, ऐ राम के प्यारे ANTAR | हम सब भाई-भाई हैं, अर्थात्‌ 

यहाँ हम सत्र एक ही विचार के आता एकत्र हुए हैं | खूतिंपूजक यह हे 
जो बन-भूमि में रहता हे, श्रौर इस देश सें हम gigs और 
बादलों की छुत्र-छाया के नीचे एकत्र हैं। अतः हे प्यारो! हस सब 
एक बार पुनः ANAF भाई-भाई हैं । राम अपने सूतिंपूजक्र भाइयों के 
खम व्याख्यान देने से MAI प्रसन्न है । राम पहले भारत के ग्रादीन 


a 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


. Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


SS 3 @ 
पद 


६०२ ` ` स्वामी रामतीर्थ 


ग्रध्यास्सवाद के विषय सें तुम लोगों से कुछ वातं कहेगा, और फिर 
दूसरे विषय पर आयगा। 
सारतवषे का प्राचीन अध्यात्मवाद देखने सें इस देश के प्रेतवादियों 
या अध्यात्मवादियों की संगठित संस्थाओं के समान बिल्कुल नहीं हे + 
तथापि हमें भारत के प्राचीन गन्थों में दिश्यदर्शी gaat की शक्तियों 
के उदाहरण और awa बार-बार पढ़ने को मिलते हैं | 
sean में जिसे दिव्य दष्टि-कहते हैं, उसी के अधीन राम काम 
करता, पढ़ता, सिखता-लिखाता हे। भगवद्वीता के सम्बन्ध में तुमने 
हुत कुछ सुता है | यह एक aga, संजय द्वारा कही गई हे । शरं 
अराचट्रीता के आरम्भ सें तुम संजय का नाझ देखते हो । यह संजय उसी 
ge भूसिक्ना का एक व्यक्ति था, जिसमें ्रजु'न को गीता सुनाई जा रही 
शी । रण-भूमि से संजय लगभग दो सो मील की दूरी पर था | उसके 
ge महराज ने उसे दिव्य-दष्टि and शक्ति का वर fear | इसलिए 
azza से दो सो मील की दूरी पर रहते हुए भी यह रणभूमि में 
जो कुछ ही रहा था, उसे बतलाता जाता था। युद्ध के कारनामों में 
उस गीत का गायन भी था, जो भगवद्गीता के नास से विख्यात हे ॥ 
तुम्हे शायद स्मरण होगा कि इस देश सें माध्यमों के gg लेखों, कायई 
_ और कथनों के बिषय में एक सुकदमा चला था । राम के विचार से 
अत्यन्त आश्चर्यजनक और “सर्वोपरि श्रेष्ठ ग्रन्थ जो इस संसार सें सूर्य 
तले कभी लिखे गये, उनमें से योगवाशिष्ठ एक ऐसा न्थ हे, जिसे 
पढ़कर कोई भी व्यक्ति इस मनुष्य लोक में आत्मज्ञान पाए बिना नहीं 
रह सकता | चह ग्रन्थ भी ठीक ऐसी ही स्थिति में लिखा गया था। 
फिर भारतवर्ष की सबसे ` बढ़ी पुस्तक, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध 
है, वास्तविक घटना से सेकढ़ों वर्ष पूर्व श्रीवाल्मीकि ऋषि द्वारा 
लिखी गई थी | भारतवर्ष की कुछ श्रौर पुस्तकों के विषय में ऐसे ही 
gaa मिलते हैं । 
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फिर, संसार भर की सबसे बड़ी पुस्तक महाभारत में, जिसमें 
चार लाख श्लोक हैं, एक महारानी की कथा हे, जो स्वप्न अथवा 
ध्यान में एक अत्यन्त सुन्दर राजकुमार को देखती हे ओर उसके प्रेम 
में आसक्त हो जाती है। बह उसके प्रेस .में इतनी अधिक आसक्त हो ae 
कि उसका शारीर ग्रे स के अति तीब्र भाच के कारण बीमार पड़ गया । 
उसके पिता ने सभी अकार के da aly चिकित्सक छुलाये, परन्तु उन 
से कुछ लाभ न हुआ | अन्त में किसी ने मालूम कर लिया कि उस 
का रोग तो प्रेम का मंगलकारी रोग, हे। स्वयं महाराजा के मन्त्री. 
महोदय ने आकर उसकी नाढ़ी-परीक्ष की, और एक सर्वाधिक दृ 
चित्रकार को आज्ञा दी कि बह भारतवर्ष के समस्त सुन्दर राजकुमारों 
के चित्र बनाये । यह चित्रकार एक स्त्री थी। इससे तुमको कुछ 
परिचय मिल staat कि भारतवर्ष की स्त्रियाँ केसी योग्य थीं ओर अपने 
देश में किस cad पर पहुँची हुई थीं ae स्त्री-चित्रकार आई और 
दीवाल के एक aaa पर उसने भारतवर्ष के तस्कालीन बड़े-बड़े राजाओं 
के चित्रों पर चित्र खींच डाले। यह मन्त्री उस राजकुमारी की नाड़ी 
की गति को ध्यान से देख wt था | जब र्‍ारी-चित्रकार 
ने श्रीकृष्ण का चित्र खींचा, तब उस राज Saw की 
जोर से धड़कने लेगी, और मंत्री झुछ चोकन्ना gar sak सोचा 
कि सम्भवतः वही यह Age हे जिसे उस कुमारी ने अपने स्वस 
सें देखा हे। परन्तु उसे जान पड़ा कि नदी अभी पूरी चाल पर 
नहीं आई हे, इसलिए उसने चित्रकार को आज्ञा दी कि तुम चिन्न पर 
चित्र 'खींचते जाओ | अन्त सें, श्रीकृष्ण के सबसे छोटे पुत्र का 
fa उसने 'खींचा। र जब बह चित्र खिंच गया, तब देखते ही 
देखते, नाड़ी का तो कहना ही क्या, कुमारी का संपूर्ण हृदय धरती तके 
उछुलने और धद़कने लगा | तब मंत्री महोदय ने यह परिणाम निकाला 
fe बस, यही मनुष्य इस राजकुमारी की उदासी | को दूर कर 
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केगः TE कोरी कथ asi fines eX èf 
सकेगा । इसे हम कोरी कथा ही नदीं, किन्छु एक tee 


अब, उस ख्री-चित्रकार के संबंध सें वहाँ क्या वंन मिलता हे १ 
क्या देश अर के समस्त राजाओं और राजकुमारों को ३सने देखा था १ 


नहीं । वह उसी efe या अवस्था के वश में थी, जिसे . इम दिव्यदष्ट 
कहते हैं । वह उस सपरूप परमास्मा के ANNEN स्फुरण के इतनी 
अधीन थी कि प्राकृतिक पुस्तक उसके आगे मुहरबन्द ad 
थी 1 वरर उसके आगे संसार की प्रत्येक वस्तु एक खुली हुई पुस्तक के 
समान थी । राम इस प्रकार की श्रनेक घटनाओं फे उदाहरण जितने' ` 
आप चाहें दे सकता हे | पर इतना कहता vats होगा कि इख ang 
सें स्वष्बद्शन ओर दृष्टि, या यों कहो कि एक भीतरी प्रकाश भी होता 
है, जो. इस संसार में तुम्हें समस्त gta का भाएडार बना देता È | 


~ LS 


वेदान्त Ma ऐसे बहुत से सुम्दर उदाहरणों और च्टान्तों द्वारा 
लोकप्रिय और लोकप्रसिद्व बन गया हे। विश्वविद्यालयों के अध्यापको 
द्वारा तथा geal के श्रध्ययन से जो प्रकाश ( ज्ञान ) तुम लाभ करते 
हो, उस प्रकाश से एथक अपने भीतर के आध्यात्मिक प्रक्राश को 
पहचानने के लिए राम एक उदाहरण देता हे । 


ऐसा कहा जाता हे कि किसी समय एक राजकुमार श्रपने एक 
` अत्यन्त सुन्दर भवन को अद्भुत रीति से चित्रित करवाना चाहता था | 
बहुत से चित्रकार इस ग्राशय से sah पास श्राये कि वे इस काम के 
लिए राजकुमार gw सर्वोपरि चित्रकार के रूप में चुने जाये । राजकुमार 
ने उनकी परीक्षा ली | दो दीवाले आमने-सामने बराबर -तेयार की गई, 
ओर दो चित्रकार 'उन दीवालों को रंगने के लिए लगाये गये । उन 
बालों पर परदे डाल दिये गये, जिससे एक चित्रकार का काम दूसराः 
चित्रकार न देख सके। ्रपने-श्रपने कार्य को समाप्त करने के लिए 
उन्हें दो सप्ताह का समथ far ग़या। एक चित्रकार ने दीवाज पर 
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संसार भर की बड़ी पुस्तक महाभारत के 
डाला | ओर निःसन्देह उसका काम श्र | 
बन पड़ा । दूसरा चित्रकार क्या करता रहा, उसके विषय सें भ्रभी ere 
नहीं बताया -जायगा | दो सपाह बीव गये ओर राजा साहब अपने 
कर्मचारियों के साथ उस स्थल पर आये | पहले चिह्रकार की दीवाल पर 


=~ S (3 ’ 
से परदा उठाया गया । दीवाल पर हजारों एक से एक सुन्दर 
चित्र खिचे हुए थे। जिस किसी ने दीवाल पर दृष्टि डाली, ag 


` 


चकित रह गया। चे सब दंग ओर maa आश्वयौन्षित दशा 


“ में खड़े थे। केसा अशंसनीय काम था! सब देखने वाले fe 


उठे, “इसी को पारितोषिक दिया जाग्र । आप ऊ सर्वोत्तम काम 
कराया चाहते हैं, उसके लिए इसी को ga, इसी को विजयी 
मानिये, इसी को इनाम दीजिये |” तय राजा ने दूसरे चित्रकार सें 
पनी दीवाल पर से परदा उठाने के लिए कहा ओर AT परदा उठाया 
गया, तो सब लोग व ज्यों के त्यों खड़े रद गये। उनके ओट AA 
भे, श्वास रुका हुआ था, ओर उनके नेत्र आश्वथ से इसे थ। चे एक : 
शब्द भी न बोल सके । वे मानो स्वयं अर्च्य ओर eas के चित्र 
बने हुए थे । क्यों? इस दूसरे चित्रकार ने ऐसा क्या जादू कर डाला ९ 
उस पहले चित्रकार की दीवाज पर जो कुछ बना था, वही सब का: 
'सब इस दसरे चित्रकार की दीवाल पर अंकित था | केवल अंतर इतना 
था कि जहाँ पहले चित्रकार के चित्र कुछ खुरखुरे, Sets र 
अदरंग से थे, वहाँ इस दूसरे चित्रकार के fax इतने साफ-सुथरे, 
इतने स्वच्छु, इतने कोमल, WT इतने चमकदार थे क्रि उस पर aa" 
बाजी मकली भी फिसल पड़ती थी | ओह ! कसी सुन्दर चिन्रकारी थी 
बह ! और सबसे बढ़कर दूसरे चित्रकार के चित्रों से उन्होंने यह 
भी विचित्र विशेषता देखी कि चित्र दीवाल की सतह से तीन गज 
haw अंकित ये । यह काम केसे किया गया होगा ? दूसरे चित्रकार 


ays 
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जे अपनी दीवाल को इतना चमकीला, स्वच्छ, और समतल बना war 
-था कि जसे स्फटिक हो । दीवाल सचमुच शीशा, दर्पण बन गई थी । 
दपण के समान उसमें वही सब कुछ दिखाई पड़ने लगा, जो पहले 
चित्रकार ने ्रक्ित किया था, किन्छु ऊपरी सतह के बहत सीतर--हुम 
जानते हो कि दपण सें चीज़ उतनी ही भीतर अतिबिग्बित होती है, 
जितनी दूर ag उससे बाहर रहतो है | 
इस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति की दो रीतियाँ हैं | एक तो war अर्थात्‌ 
'वाहर से भीतर हूँसना, वाझ चित्रकारी, एक चित्र के बाद दूसरा 
"चित्र तथा एक ख्याल फे बाद दूसरा ख्याल भरना । इससें सब प्रकार की 
विद्याये और विचार शा जाते हैं जेसे भूगर्भ विद्या, फलित-ज्योतिष 
ईश्वर विद्या, निरुक ओर सभी प्रकार के अध्यात्मशाक्न तथा अभ्यास 
की जा सकनेवाली विद्याय । ales सें हू सना, ज्ञान आप्ति की यहु 
एक विधि है । राप्त का इस कथन से यह afin नहीं कि तुस qa 
रीति से घाव प्राप्त नहीं कर सकते । तुम कर सकते हो जेसे कि पहले 
त्रकार ने दीवाल पर सर्व प्रकार के रंगों का उपयोग करके चित्रों को 
abet किया था। परन्तु ऐ महाभाग ! सांसारिक छान को पूर्णतया 


2 


A 


आप्त करने की एक दूसरी विधि भी है। यह भीतर से oe होने की 
रीति है । यह रीति कुछ हूं सना, या जबरदस्ती भीतर घुसेइना नहीं, ` 
किन्तु इस ठू. सने को परे करके, जो विचार आवश्यक हैं, केवल उन्हीं 
को SAT करना, स्वायत्त करना है । Gar कि इमरसन का कथन हे१- 
Heave thine with nature's heaving breast 
And all is clear from east to west” 
अ--घड़कन श्रपनी अकृति की धड़कन. के संग कीजिये | 
पश्चिम से पूथ तक स्वच्छुन्द सब लख जोजिये | 


सच के साथ अपनी ARTA. अनुभव करने की यह एक विधि है । 
“MG ब्हिरसेन का कथन है कि जब तक तुम अपने को स्वरूप भान 
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नहीं करते, तब तक तुम सबको जान नहीं सकते | दूसरे शब्दों में सब 
क्री अमेदता का ज्ञान ही सबका यथार्थ ज्ञान कराता È | 

सोचिये, सब आदिकालीन विचारक और बुद्धिमान्‌ छुरुष कहाँ 
से अपना ज्ञान लाये थें? हम लोगों के यहाँ अनेकों अध्यात्मशास्त्र 


के प्रधानाध्यापक, ब्रह्मविद्या के आचार्य, माननीय गिरजाघरों के मन्त्री 


~ 


ओर मन्दिरों के सुख्याधिष्ठाता हुए हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन-काल्- 
सोटी-मोटी पुस्तकों से भरे हुए बढ़े-बढ़े पुस्तकालयों के अ्रध्ययन में ही 
ब्रवीत कर डाला है । और फिर भी उनमें से कितने ऐसे हैं जो ऐसा 
नवीन मधुर और छोरा सा उपदेश देता हो, जैसा कि प्रे मसूर्ति हजर 
ईसा के ga से निकला था। तुम ळघोगों के यहाँ कितने ही लेखक ओर 
-उवाख्यानदाता हैं, परन्तु È प्यारो ! अमेरिका मे जितने भी व्याख्यानः 
आज तक हुए हें, उनमें से एक भी ऐसा प्रभावशाली नहीं हुआ, जसा 
कि उन सप्त शब्दों का उपदेश । तुम इन खात शब्दों के उपदेश खे 
परिचित दोः ‘Give me liberty or give me death”, yà 
स्वतन्त्रता दो या जान से gÀ मार डालो | आज भी इतने गणित शास्त्र 
के अध्यापक और दर्शन शास्त्र के आचार्य हैं । परन्तु उनमें से कितनों 
ने न्यूटन की उस छोटे सी Haat (Principia of Newton) के 
gaa ग्रन्थ लिखा है | कहाँ से उस न्यूटन ने वह सब ज्ञान ard 
“किया था १ जो गणित विद्या उसने पुस्तकों से प्राप्त की उससे कहीं 
अधिक उसने संसार को दी। अवश्य ही उसने किसी ऊँचे कारण 
(सूल स्वरूप) से इस विद्या को पाया था। आजकल विश्वविद्यालयों में 
शेक्सपीयर के न्थ एम० ए० के विद्यार्थियों को पढ़ाये ' जाते हें । पर 
गरीब शेक्सपीयर किसी विश्वविद्यालय का उपाधिधारी तो था नहीं । 
तथापि उसने ऐसे ग्रन्थ लिख मारे कि जो लोगों को विश्वविद्यालयों से 
Glo ए० में उतीर्ण होने के लिए अवश्य पढ़ने पड़ते हैं । आज कल 
का बढ़ा वैज्ञानिक BAS स्पेन्सर किसी कालेज का उपाविधारी विद्यार्थी 
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नहीं था। किसी ने उससे er, “क्या तुम सर्वभची अर्थात्‌ सभी रकार 
की पुस्तकों के अधिक पढ़ने वाले हो १” । स्पेन्सर ने उत्तर दिया, “नहीं i, 
भगवन्‌ ! यदि मैं दूसरों के समान श्रधिक पढ़नेवाला होता, तो मैं 
भी दूसरों के समान अत्यन्त भूज जानेवाला मूर्ख होता |” अब हस 
देख सकते हैं कि इन मौलिक कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने विज्ञान दी उन्नति 
की, अपने झूल, विचारों को अपने से पूर्व लिखित पुस्तकों से नहीं 
oma किया था। यदि इन्होंने उन्हें घुस्तकों से निकाला होता तो थे 
कदापि मौलिक न होते । यहाँ यह प्रश्न उडता है fy यह मौलिक 
ज्ञान कहाँ से आता है इस सौलिकता का खोत कहाँ है ? प्रिय Bars 
रूप मधुरात्माओ | जानकर या अनजाने, इन शब्दों पर ध्यान दो, यह झान 
तो अपने भीतर के दिव्य स्वरूप, प्राणस्वरूप और games, 
(अर्थात्‌ अपने सब्यिदानन्द स्वरूप) के लाथ एक होने से ही मिलता हे। 
इसके अतिरिक्त धोर A ast चा कारश नहीं है | समस्त प्रकाश, 
आण ( जीवन ) शरोर स्वा के स्वर्ग का सूल तुम्हारा असली स्वरूप 
व शुद्ध श्रात्मा है । MA, हभ एक सेकएड के लिए इस विचार या 
ध्यान से सौनावल्लम्त्रन करें फि “सम्पूर्ण जीवन, सम्पूर्ण प्रकाश हमारे 
अन्दर है ।” सब ऊुछ मेरे भीतर हे । | 
अब राम तुम्हें वह विधि बतलाता हे जिसे भारतवर्ष के ऋषियों 
ने इस दिव्य दृष्टि के पाने सें वती था। भारतवर्ष में यह कहा जाता है 
कि वेद ईश्‍वर से ऋषियों sre प्राप्त हुए । इसका अर्थ यह हे कि 
जिन लोगों ने इन वेदों को लिखा, उन्होंने इनको उस श्रवस्था सें 
लिखा जब कि उनका देहाध्यास, परिच्छिञ्च सावना (तुच्छ भरहं भावना); 
ओर व्यक्तिभावना ( श्रात्माभिभान ) नितान्त लुप्त था । इसलिए 
जिन मनुष्यों द्वारा ये येद प्रकट हुए, वे ऋषि कहलाते हैं | परन्तु चे” 
इन चेदों के रचयिा ( जनक ) नहीं दे | ऋषि शब्द का श्री हे केवजः 
दिव्य प्रकाश का देखनेवाला या दिव्य सत्य का दष्टा (त्रिकालदर्शी ) h 
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í az 

देव ( जो वेद हिन्डुचों की बाइबिल हे 

a a हन्दुओं की चाइबिल हे ) एक वृत्त के समान हैं, जो 
AIRS बोज से उत्पन्न हुए हैं। यह ॐ बीज कह 
eee z l ह्‌ बीज कहल जिससे 
“ql का ST उत्पन्न हुआ | अब हमें इस विचार को उक्त पहले विचार 
MN > के RT $> 
me n लिखा नह, बल्कि जो उनसे स्वतः ऐले प्रकट हो 

अच दापक से प्रकाश फलता है, या एष्य से सुगन्ध निकलती है। 


~ 


य 
उक्त दोनों विचार इस प्रकार से सेल खाते हैं क्रि जो aga उच्च 
(higher inspiration) mwa करना चाहते थे, जो उस 
दिव्य eka को पाना चाहते थे, ज Deed, व्यक्तिगत, seg, परिच्छिन्न, 
THA आत्सभाववा से ऊपर Saat चाहते थे, चे शरोम्‌( प्रणव ) 
उच्चारण से शरवर-अ रणा और प्रकाशा प्राप्त करते थे । 


अब ३० का उच्चारण केवल यले का ही उच्चारण नहीं हे, यह कुछ 


ओर भी हे र रॉड AR गला इस अणव को शरीर द्वारा उच्चारण 
करते हैं इसे gig ae चित्र से उच्चारण करता हे, तसी 
feugiat ओर भावनाथ इसे उच्च weil छी भाषा में उतारती हैं | 
इस प्रकार इस पविश्र अक्षर ॐ का श्रिविधि sare तुम्हें उस स्वरूप 
परसात्मा सिलाप ओर एकत्र कराता हे। यह वह विधि 
गे उन लो ते थी। इससे. राव को तुम्हारे समक्त ॐ सन्त्र 
का अथ और अभिप्राय सभकाने की जरूरत प्रतीत होती हे। इख 


विषय को रास शायद किसी दूसरे दिन लेगा, tes तुम्हारे aaa wa 
इख ओम सन्त्र के अथ ओर आभिप्राय रख देने से पहले यह अवश्य 


Taal देना चाहता हे कि ईश्वर-प्ररणा या ईश्वरशान इस स्वरूप मन्त्र 
' की ध्वनियों के आश्रित क्योंकर हे | 


क्या इश्वर शब्दों का आदर करनेदाला हे १ यह प्रश्‍न हे जो 


अस्येक व्यक्ति के सन में उठता है | रास तुम्हें यह दर्शायगा कि ओम 


s 
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यचित्रों से पवित्र सर्वरूप परमात्मा का असली और बहुत ही स्वाभाविक: 
ओर प्राकृतिक नाम हे । यह नाम किसी भाषा विशेष y a हे । 
यदि हिन्दुओं ने इसे अदण कर जिया, तो SA यह श्रथ नहीं कि ae 
संस्कृत भाषा का शब्द है । यह प्रकृति का नाम a का शब्द हे; 
यह प्रकृति का अक्तर है, प्रकृति का मन्त्र है। और कुछ लोग इस' 
कारण से शायद इसे ग्रहण करना पसन्द नहीं करते कि यह संस्कृत से 
या हिन्दुओं से आया हें। तुम जानते हो कि कहरता ` अथवा 
चर्ईपरायणता का nÀ आजकल मेरी मति धर्म शरोर तुम्हारी afer 
Frag माना जाता है । इसलिए हर एक मत के क्टर लोग प्रत्येक वस्तु 
को, जो उनके अपने नाम से नहीं आती, स्वीकार करने को तेयार 
नहीं होते हैं । पर तुम्हें इसे, ऐसा सममकर fe यह, मंत्र हिन्दुओं से 
आया है, अस्वीकार करने की ज़रूरत नहीं | संस्कृत भाषा में यह ॐ 
शब्द संस्कृत व्याकरण के गुण या विभक्ति या अन्य रूपों या नियमों के 
अधीन नहीं हे, जैसे fe संस्कृत के दूसरे शब्द होते हें । इसलिए az 
संस्कृत शब्द नहीं दे । यह तो स्वयं HIS ( स्ततः प्रकट हुआ ) ओर 
agia का शब्द है | हिन्दुओं ने इसे ले जिया, अर्थात्‌ साधन रूप से 
हण कर लिया । प्रत्येक बच्चा इस ध्वनि के साथ उत्पन्न होता हे । वहः 
कौन सी पहली ध्वनि है जिसे वच्चा उत्पन्न होते. ही बोल उडता हे? 
यह यां तो अम्‌ या उम्‌ या ओम या सम जेसी ध्वनि होती हे । अब 
आह, WE, Ta ( अर्थात्‌ A, ऊ, मू ) हन तीन qa ध्वनियों के भेळ 
से ओम्‌ बनता हे । फरासासी भाषा में जब We और आह आवाज 
gA मित्रती हैं, तो वे “रोह? आवाज़ में संयुक्त हो जाती हैं, इसी 
जकार ये ध्वनियाँ जब संस्कृत में इकट्टी मिलती हैं, तो वे वेसे ही ओम. 
Hage हो जाती हैं.। इसलिए ध्वनि आह, ओह, अम्‌ के मेल 
से यह ॐ mae बनता हे । हरेक राष्ट्र का हरेक बालक इन ध्वनियों के 
साथ उत्पन्न होता है जिन ध्वनियों को ae दूसरे लोक से अपने साक 
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जाता है । फिर हम यह ओ देखते हैं कि जब मनुष्य रोगी पड़ता हे 
तो वह कौन सी ध्वनि है जिसके उच्चारण से उसे z5 विक्रार 
मिलती हे ? वह Se, Sz, ओझा waza ओम्‌ की ध्वनि है, और उससे” 
वह आराम पाता है । एक बोमार HJA, एक age चेदना से 
पीड़ित मनुष्य, इसी S ध्वनि सें श्रपना रूप ( आराम ) पाता है । इस 
ससार से जहाँ कहीं बच्चे खुश होते हैं, अत्यन्त भसन होते दिल्ला ३ देते हैं 
उनकी सन्नता, उनका हकोन्माद stg ध्वनि के उच्चारण सें स्पष्ट होतई 
है । सर्वत्र एक यही घ्वनि है | यह वही ध्वनि है जो आपके 
सन की उल दशा को द्योतक हे जिसमें श्राप इस Gy, स्थानीय 
अहकारयुक्त, व्यक्तिगत, aq ओर परिच्छिच्च भावना से परे या ane 
उठे होते हैं। जब कभी चुस उस एकदेशीय भावना से उठते हो, जिस 
MANJAR तुम MA आपको ₹ या ६ फुट की छोटी A सम सें 
बद्ध या परिच्छिन्न मानते हो, जिस सीमा के उत्तर सें सिंर हे, जो कभी 
कभी टोपी या पगड़ी से ढका होता हे, और जिसके दक्षिण में एक जोड़ी 
जूते होते हैं; जत्र तुम इस प्रकार की arg अहंकारयुक्त az भावना से 
ऊपर उठते हो, तव ॐ मंत्र की स्वाभाविक अर्थात्‌ असली ध्वनि FER 
द्वारा प्रकट होती है ॥फिर हस यह भी देखते हें कि संसार सर की 
सारी भाषाओं में ओोम्‌ एक प्रधान स्थान पाये हुए है | पहले ada 
भाव ओप्‌ के साथ आरम्भ होता है (फिर अनुनासिक स्वर) ओर ऐसे 
ही फिर सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान भाव । सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और* 
सर्वव्यापक यह इश्वर के अत्यन्त मधुर और स्वोपरि श्रेष्ठ नाम = 
आर ये सब ईश्वर के sata & साथ aa होते हैं । 
अपनी प्राथनाओं में जब दुम उस erat पर पहुंचते हो जहाँ सम्पूण 
याणी रुक जाती हे, तब ga एमिन mez उच्चारण करते हो; अरबी 
आपा सें हसं उसे आमिन कहते हैं और फारसी सें आमीन, इसी प्रकार 
अंग्रेज़ी भाषा में भी यह एमिन या श्राभिन शब्द है | हम सभ्य लोगों: 


\ 
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aN सुख्य TET भाषाओं की SATA थे इसे पत्त ४॥ जव च॑ उल 


स्थछ एर घाते हं जहा दाशी Ss जाली है, जही झवल सान रहता ह, जब 
qa तन हत हो, जिसे हिन्डुश्रो ने 


124 मनसा सह |” 
rat यह हे कि “ata 


+ ७ 
Faia लोट आती हे जसे गंद Fara 


y P 


A 


~ 


जब ga उस अवस्था Ñ 
को समग्र संसार से 
एमन या आक्रिन सात्र ओम के 

त इश्वर का क्षत्र से यथाथ असली नाम 
प परमात्मा का सर्वोपरि शुद्ध नाम हे । 


5! 


1 के साथ fast रहती हे ? हम' इसे 
सोहं? हे.। Tha में SGA श्वास 
की शावाज़ 'लोह जेली हे | संस्कृत 


हे । छोर कृपणा इसे स्मरण रखिये। 


शब्द का अथ हे. तो AA en 
हिप । शब्द विज्ञान से सिद्ध होता हे कि 


; रशियन, ग्रीक शोर परशियन आदि wrt 
wit दी सब संस्कृत भाषा की simi हैं । सो ऐ ganat 
संस्कृत GIN Bis भाता की माता हे, इसलिए यदि वह साता का 
शर्थ हे, Wea को उसे क्यों न लेना चाहिए १ छात्र संस्कृत भाषा 
में सोहं का अथ क्या हे १ eV का ग्रथ चह और “ae? का अथ है 
सं हू, अथात्‌ भें वह 8? । उस भाव से लिली हुई la लेनें की एंक 
"निशेष दि । छुम्हारे yaa की आवाज “सोहं में. दो व्यंजन हैं, और 
शेप स्वतंत्र ध्वत्तियाँ हैं । पहले व्यंजन को हटा दो, और 'ह' को de 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay ARR SRA SIREN aa BIEN RRR Tonations 5 293 


में से निकाल दो, तो यह ओम हो जाता है । इस प्रकार हम देखते È 
'कि aga की श्वास या इस संसार का लौकिक जीवन दो आवाजों 
का बना हुआ है जो व्यंजन हैं, और जो दूसरों पर अवल्मम्बित हैं । इन 
अ्रवल्लग्वित या व्यजन थावाजों को दूर कर दो, तो MAT या तुम्हारे 
श्वास का जो स्वतंत्र तत्त्व हे, ओम्‌ रहता है | इस प्रकार तुम्हारे श्वास 
का जीवन या प्राण स्‌ शेष बचता हे। जो ध्वनि तुम्हारे श्वास 
की जान हे, चह WE ठहरती है । ओम ईश्वर परमात्मा के लिएं जो 
समस्त जीवों या आत्माश्रों को प्रकाशता हे, तथा अपने भीतर के स्वर्ग 
के लिए बहुत ही स्वाभाविक नाम है। एक शब्द में, जीवात्माओं की 
आत्मा, जीवन का जीवन, प्राणों का प्राण ओम्‌ हे 

ओम के उच्चारण से जो उच्चतर . स्फुरण और उच्चतर अचस्था 
आप्त हो जाती हे, उसके लिए राम कुछ पेज्ञानिक हेतु आगे स्पष्ट 
करता है । 

हुम जानते हो, आवाज (स्वर) दो प्रकार की होती हैं । तुम्हारी 

व्याकरण की सुस्तकं उनको स्पष्ट ओर Tez अथवा सार्थक तथा 

निरथक कहती हैं । सस्कृत सें हमारे यहाँ वह आवाज (स्वर), जों 
चणमाला के aati से उच्चारण की जा सकती पथक या स्पष्ट 
कहलाती हे, ओर जो इससे इतर स्वर हे, चह निरर्थक, mag ध्वनि 
साना जाता, है। आवाजों के दो भेद हैं-वर्णाव्मक ओर ध्वन्यारसक । 
च्णात्मक या साथक ध्यनियाँ उन विषयों से सम्बन्ध रखती हें जिनका 
व्यवहार मस्तिष्क के शान से होता हे। और ध्वन्यात्मक oa 
या स्तर वे हें जिनका व्यवहार आधुनिक काल के मनोविज्ञान विशारदं 
की भाषा में अन्तःकरण हृदय या भावों से होता है। हम देखते हैं 
कि वणौत्मक या सार्थक आवाज एक परिमित समाज के लिए a 
अर्थ रख सकतो हैं ( सब के लिए नहीं ) । यहाँ राम आपसे अंग्रेजी 
आपा में बोल रहा है | जो इस अंग्रेजी भाषा को नहीं जाते हैं, उन 
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के लिए यह बातचीत एकदम निरर्थक होगी। इस लिए जब राम यंग्रेजी 
वोता हे, ठव दही लोग राम को ससक सकते हैं जो उसी प्रकार की. 
बनावटी रीति से शिछित हैं जिसमें किसी भाषा विशेष को सीखने 
ara fates किये जाते हैं | उनसे इतर दूसरा नहीं समझ सकेगा । 
यहाँ यदि एक ऐसा मनुष्य रास के पास आता हे, जो राम के साथ फारसी, 


१९४ 


qs 

झसी या संस्कृत भाषा में बोलता है, तो हुम उसे नहीं समझ सकते । 
` ज्ञो वह अंग्रेजी भाषा नहीं जानतां हे और चिल्लाने लग जाता हे । अब 
'उसके feet या रोने से तुम उसे तत्काल समम जाते हो कि वह 
किसी सकट में है, किली विपद्‌ में हे। एक मनुष्य आता हे जोः 
तुमसे संस्कृत, फारसी या जापानी भाषा में कुछ कहता है, तुम उसे 
नहीं समते । पर Sat पर वह हँसने लगता है, और तुम उसे समझ 
जाते हो । पस, यह चिल्लाना और रोदा-घोचा या हँसना, वथा यह 
aukar शब्द हैं, या ध्वन्यात्मक ? इस स्वर ने श्रपना काम कर 
दिखाया ( श्रवात्‌ इससे अपना प्रभाव सीधा हमारे मन पर उजा ) । 
शिशु तुमसे तुम्हारी भाषा में नहीं बोल; सकता, weg कहते हैं कि 
प्रेम की भाषा सद्र सममी जाती हे | एक बिल्ली, आती हे, ओर 
ga उसे भगाना चाहते हो | तुम उसे फारसी, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी 
में बोलो, वह नहीं सममती हे; परन्तु अपने हाथों से लुम ast 
बजाओ, और वह तत्काल भाग जाठी है | यह ध्वन्यात्मक शब्द हे, 
वर्णात्मक नहीं, .जिलने तत्काल काम कर दिखाया । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि ध्वन्यात्सक भाषा सार्वभौसिक या विश्वव्यापी होती हे, 
और चह ऐसी भाषा हे जिसका उन सानो या कारणों से सम्बन्ध है 
जो मस्तिष्क से कहीं अधिक गम्भीर होते हैं। १७ चीं और १8 बीं 


शत्ताब्दियों के दाशंनिक सनुष्य के शासन-केन्द्र को मस्तिष्क के fret 


भाग सैं स्थान देते चले आये हैं । परन्तु आज इन दाशेनिक लोगों 
की भूल पकड़ ली गई है, ओर एक बार एुनः GMs जगत्‌ यह मानने 


जगा है कि वह ( केन्द्र ) हृदय के नाडीयुच्छुक केख ( gangleonic 
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centre ) मे स्थित हे। वहीं ager का शामन-स्थान है। इसलिए 
इम कहते हैं कि ध्वन्यात्मक भाषा मस्तिष्क या धुद्धिसे सी करिसी बहुत 
गहरे स्थान से निकलती है। राम ने एक सहिला को यह ळहते सुना 
कि “तुम अपने गिरजाबरों सें झुझे उपदेश नहीं दे सकते, परन्त तस 
वहाँ मेरे लिए भजन गा सकते हो ।” यह तम भी मानोगे कि गिरजा 
घरों में धर्मोपदेशों की. ata हम गीतों से अधिक आनन्द लेते हैं i 
ag क्यों ? जब एम उदास होते हो, और कोई व्यक्ति आकर वाजा 
बजाने जगाता है, तो स्वरों का ऐसा जय उत्पन्न होत्य है क्रि हुम . 
चत्काल शान्तचित्त हो जाते हो। 'पूर्वों रोर” में राम का एक faa 
है। उसके कारखाने में जब मजदूर जोग किञ्चित्‌ श्रसम्बन्ध होते हैँ 
'डनसें परस्पर प्रीति की कमी और विरोध की उत्पत्ति हो जाती है, ते 
चह काम को फोरन्‌ बन्द कर देता है, और किसी को बाजा बजाने की 
आज्ञा देता है । बस, एक ग्राध घंटे सें हरेक बात ठीक हो जाही है । 
तुम जानते हो कि राग लोगों पर केसा aE भरा असर करता है। 
ay फांसीलियों को फू को-्रशियन युद्ध में प्रेम विषयक गीत सुनाये 
गये, ओर सब के सब Tessa हो गये | sie गेरहाजरी की छुट्टी 
के लिए प्रार्थनापत्र पर प्रार्थनापत्र अफसरों के पास आने लगे । सव | 
के सब गृह-व्याङुल थे, किसी प्रकार युद्ध ही न कर सकते थे । तुम 
जानते हो कि युद्ध में गीत लोगों को केसे उभारता हे । तुमने टाय 
नगर के सम्बन्ध में सुना होगा-वह अपोलो ( Apollo ) के गीत से 
अकट हुआ था । उसके राग से नगर प्रकट हो श्राया था । तुम सब 
उन मोहनेवाली सुन्दरियों को जानते होगे जो समुद्र के एक द्वीय में 
रहती थीं, और जो यात्री समुद्-यात्रा करते हुए उधर गुजरते थे, 
उनके गीत को सुनकर उस निर्दयी द्वीप की थोर खिंच जाते थे, यच्च 
चे भली भाँति जानते थे कि तीन दिन तक उन-मोहिनी सुन्दरियों 
भोग-विलास करने के पश्चात्‌ वे काट कर खा लिये जायंगे । त्था 
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चे उस राग के प्रभाव a रोक सकते थे, गाने का प्रभाव ऐसा ही 


होता है। 
यही हाल इस संसार के ग्रलोमनों कां है। लोग यह जानते हैं 


कि जब प्रज्ञोभन उन पर प्रत्रज होते हैं, तो वे तीन दिन तक भोग 
विलास करते हैं और फिर स्वयं उनके द्वारा खा लिये जाते हैं | फिर 
भी चे उनके प्रभाव को रोक नहीं सकते, किसी प्रकार प्रलोभनों का 
सामना नहीं कर सकते | यह कहा जाता है कि जब ोरफियूस गाता 
था. तब नदी-नाले भी इसे सुनने को रुक जाते थे। पुक ओर! सिंह 
और दसरी श्रोर गाय, एक ओर भेड़ श्रोर दूसरी श्रोर भेड़िया खड़े 
रहते, किन्त उस स्वर-ताल में वे अपने आपको भूल जाते थे। तुम उस 
सेन्ट सीसिलिया (St. Cecilia) के विषय में जानते होगे कि जो स्वग 
के दूत को नीचे पृथ्वी पर खींच ले श्राई थी । ओर तमने उस गायक के 

सम्बन्ध में, भी सुना होगा जिसने सिकन्दर की दावत में सिकन्दर का 
इश्वर से संयोग या अभेद करा दिया था। कवि ने क्या ही कहा हे । 
“He raised the mortal t) tke skies, 

And she (St. Cecilia) brought an angel down” 

सिकन्दर की दावत सें गानेवाला ( गवेया ) तो मत्यं को at 
लोक में ले गया, भ्रौर चह सेंट सीसिल्िया स्वर्ग के प्राणी ( दूत ) 
को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर ले आई । 

इसी कारण यह गवेया सेंट सीसिलिया से बहुत श्रेष्ठ था। 
रांग या संगीत क्या हे? वर्णात्मक या ध्वन्याव्मक ? स्पष्ट रूप से ध्वन्या- 
त्मक। वाह, इसका केसा श्राश्‍्चर्यजनक प्रभाव होता है | विज्ञानशास्न सिद्ध 
कर सकता है कि खास-खास ध्वनियां का खास-खास प्रभाव क्यों पड़ता 
है। और विज्ञान यदि इसे न भी सिद्ध कर सके, तो भी यह तथ्य 
तो तथ्य ही है कि ध्वनि से भ्रद्भुत प्रभाव पडता हे और वह 
आरश्चयजनक परिणाम तात्कालिक होता है। उसका प्रभाव तुम्हारे मन 
में तथ्य रूप से बना रहता हे। 
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इसलिए राम कहता हे कि “ग्रो३म! का प्रभाव उसके उच्चारण से 
सम्बन्ध रखता हे, AR अनुभव ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि जीवात्मा 
को स्वरूप परमात्मा के साथ भेद कराने में इस ध्वनि (प्रणवोच्चारण) 
का अद्भुत प्रभाव पड़ता है। नि;सन्देह इसका श्रदूभुत प्रभाव होता 
है। यदि fatwa आज इसे सिद्ध नहीं कर सकता, तो शाख को 
अभी और उच्चति करने दो, और कुछ समय पश्चात्‌ वह इसे सममाने 
के योग्य हो.जायगा | इस बीच में श्र्थात्‌ तब तक तो यह तथ्य. तथ्य 
ही बना रहेगा। इसलिए युगों के इस श्रनुभव की नींव पर-राम का 


` अभिप्राय निजी अनुभवों से हे-राम तुम्हारे समच aes ज्ञान का 


यह भाण्डार खोलता हे कि किस प्रकार हिन्दू लोग भीतर की, 
श्राच्यास्मिक ज्योति की, दिव्य-दृष्टि की उच्च श्रवस्या को प्रास हुए थे। 


Peace like a river flows to me. 


Peace like a river flows to me, 
Peace as an ocean rolls in me, 
Peace like the Ganges flow, 
‘It flows from all my hair and toes, 
O fetch me quick my wedding robes, 
White robes of light, bright rays of gold, 
Slip on, lo! once for all tne veil to fling { 
Flow, flow, O wreaths. flow fair and free, 
“Flow, wreaths of tears of joy; ilow free. 
What glorious aureole, wondrous ring. 
O nectar of life | O magic wine. 
To fill my pores of body and mind [ 
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Come fish, come dogs, come all who please, 
Come powers of nature, bird and beast. 
Drink deep my blood, my flesh do eat. 
O come, partake of marriage feasts 

I dance, I dance with glee, 

In stars, in suns, in oceans free, 
` In moons and clouds, in winds I dance, 
In will, emotions, mind I dance, 

I sing, I sing, I am symphony. 

I’m boundless ocean of Harmony, 

The subject—which perceives, 

The object—thing perceived. 

As waves in me they double, 

In me the world’s a bubble, 

Om! Om |! Om M. 


— e 
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6 
सभ्य संसार पर भारतवर्ष का अध्यास-ऋण 
( जुलाई १६, सन्‌ १६०४ में दिया हुआ व्याख्यान ) 

आज प्रातः कुछ विद्यार्थियों से बोजते समय एक वचन इस He 
"से निकल गया--“सुझे नितान्त स्मरण नहीं कि मैं कभी पेदा हुआ 
था। निःसन्देह मैं कभी पेदा नहीं हुआ था, घौर संसार में ऐसी कोई 
शक्ति नहीं जो सुझे निश्चय करा सके कि में कभी मर सकता हूँ ।?? 
आंरतवष में. एक भारी सभा में व्याख्यान देते समय रास एक विषय 
पर बोला, जिससे राज-नीति की गंध आती थी । श्रोताश्रों में न्यायाधीश, 
चकील ओर बढ़ी उच्च पदवोवाले सरकारी कर्मचारी भी थे | व्याख्यान 
हो gaa के वाद वे राम के पास आकर यह कहते हुए प्रतिवाद करने लगे 
कि “स्वामी जी! भविष्य में ऐसा व्याख्यान कभी न दीजिये | क्योंकि 
इससे भय हे कि wat शरीर कारागृह में डाल दिया जाय या फाँसी पर 
लटका दिया जाय ।”? इस पर राम का यह उत्तर था---प्रियवरों ! राख 
'जूडास इसकेरियट (Judas Iscariot) का काम नहीं कर सकता | राम 
सत्य के gamete को चाँदी के तीस हुकड़ों के पीछे adi वेच सकता ॥ 
क्योंकि कोई व्यक्ति रास को यह निश्चय नहीं करा सकता कि इस संसार 
सें ऐसी भी तेज तलवार हे जो श्रात्मा को काट सके, या ऐसा तीक्ष्ण शख 
भी कोई है जो राम को घायल कर सके ! अमर चस्तु, अविनाशी आत्मा, 
कभी न उपपन्न होनेवाला, मारे जाने के aka, कल रौर शाज सदेच 
एक समान रहनेवाला यह राम हे, फिर रास केसे उनकी बात मानता १” 
` अब जो वचन तुम यहाँ सुनोगे, संभव है, वेसे वचन सुनने की 
बहधा तुम्हें WA न हो, और शायद चे वचन तुम्हें विचित्र से जान 
"धड, किन्तु aa के ऋण के फलस्वरूप राम उनको स्पष्ट करने में 

चिवश हे । 
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भारतवर्ष के सम्बन्ध सें अनेक कथायं और गाथाये इस देश में 
Hatt हुई हैं । अभी उस दिन मिनन्यापोलिस (Minneapolis ) से 
व्याख्यान दे चुकने के बाद एक महिला राम के पास थ्राई शौर बोली-- 
मिस्टर स्वामी | क्या भारत में महिलाय श्रभी तक श्रपने बच्चों को गंगा 
सें मगर के आगे फेंक देती हैं ? राम ने उस महिला को उत्तर में कहा, 
“भगवती ! राम भी श्रीगंगाजी सें फेंका गया था, परन्तु तुम्हारे 
रचित जोनह (Jonah) के सदश राम तेर निकला ।” यथाथ सें 
श्रीगंगाजी के निकास-स्थान ( गंगोत्री ) से गंगा के मुहाने तक wa 
बदल चला है। तुम में से जिन्होंने राम के साथ पैदल चलने का aes 
लिया हे वे जानते हैं कि यह छोटा सा ale प्रतिदिन ४० सील 
चल सकता हे। राम तुमसे कहता हे कि गंगा के तट पर एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक घूमते हुए राम ने उस पवित्र नदी को इतना स्वच्छ और 
शुद्ध, इतना तेज और वेगवती पाया कि विज्ञान के नाम तले उसमें 
कोई मगर या घड़ियाल ठहर ही नहीं सकता | मगरमच्छ या घड़ियाल 
तो रेतीली भर गंदली नदियों सें रहते हैं, और उस नदी ( गंगा ) में 
(बिशेष करके iii सें) तो कोई भी मगर उंगली से भी नहीं 
दर्शाया जा सकता | कहानी रचनेवालों के मधुर हदयों को धन्यचाद ! 
इस देश में भारतवर्ष के सम्वन्ध में ऐसे ही समाचार प्रचलित हैं । 

उस दिन सुरे Rara, चार्शिगटन से एक पत्र मिल्ला जो एक 
विचित्र मामले में फंसे हुए हिन्दू भाई के हाथ से लिखा गया था। 
एक रात बह प्रत-वादियों के किसी सभा-भवन से घर लौटते समय एक | 
गाड़ी में बेठ गया | उसी गाडी सें एक लड़को भी बेडी शी ।चे एक 
ही रुर बेठ गये । जब लड़की गाड़ी से उतरी, उसी समय ag भी 
नाड़ी से उत्तरा, Ff ae उसी लड़की के पड़ोस में रहता था । एक. 
qe के बाद एक पुलिसवाला आया ओर उस विद्याथी को गिरफ्तार 
कर जिया । दो घण्टे तक वह विद्यार्थी जेल में रहा । वूसरे दिन उर 
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का झुकदभा पेश हुआ । लड़की ने उसके विरुद्द यह दावा दायर fear 
था कि चह विद्यार्थी मेरी ओर अपनी हृदयवेधिनी और काली-काली प्रेत: 
चादी आँखों से ताकता था, ओर मुझे ऐसा भान होता था कि मानो 
SNE e AS és A 

मैं संमोहित हुई जा रही हूँ, ale में इतनी डर गई थी ! हे ईश्वर ! 
चिचारे भारतवासी भ्रमेरीका आने से पूच अपनी wie कहां रख wwe 
करं ? इस देश के कुछ भागों सें भारतवासियों के सम्बन्ध में ऐसे 

अहे विचार प्रचलित हें । 


भारतवर्ष के डज्ज्वल w के सम्बन्ध सें राम तुम्हारे समन्त 
प्राचीन भारतवर्ष के अनन्त चेभव और धन के विषय में उदाहरण परः 
उदाहरण दे सकता है । यूरोप में ऐसे ऐसे समाचार wafsa थे कि 
“आरतवष सें घर बने हुए हैं स्वर्ण के ओर सके चांदी की |” भारत- 
चष विषयक ऐसे ऐसे समाचारों ने धूरोप को भारत के वभव ओर धन 
को पाने के लिए उत्सुक, saha ety व्याकुल बना दिया, और सारत- 
at के विजयाथ यूरोप के बहुत से देशों के लोग शाथे । कुछ लोगों ने 
उत्तर-पश्चिम के मार्ग से वहाँ जाना चाहा और ( उसी ant 
से ) भारत सें श्राय । तुम्हारा कोळस्वस पहले, भारतवर्ष के लिए 
ही नया मार्ग हूँ द निकाळा था, जबं कि चह अनायास इसी खोज में ). 
इस सुहाचने अमेरिका सें आ गिरा | इस प्रकार एक समय. 
| भारतवर्ष में आकर्षण था, कम से कम यहाँ तक तो ज़रूर था जहाँ 
तक उसके धन का सम्बन्ध हे | राम तुमको केवल फारसी और ग्रीक 
लेखकों के दृतान्तों का हवाला देता हे जो उन्होंने भारतदर्ष फे मन्दिरों 
के सम्बन्ध में रिखे थे । एक मन्द्र में दस ame नोकर नियुक्त थे, 
गौर छतों में हीरे और जाल लगे हुए थे। भारतवर्ष फे धन सम्बन्धी: 
grid के fag करने सें यदि तुस कुछ ऐतिहासिक प्रमाण चाइते हो, 
तो राम GE एडमंड बक? के वे व्याण्यान पढ़ने को कहेगा जो व्याख्यान? 
wan चारन देस्टिंग थर लाई:क्राइव के avery में दिये ay 
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रास आारतपर्ष की बुद्धि विषयक सम्पत्ति के विषय में बहुत कुछ कह 
सकता है । भारतवर्ष में राम ने एक मनुष्य देखा जो स्सरण-शक्ति के 
बहुत ही आार्चयंजनक काम करता था| उसे घेरकर आधे चक्कर सें 
लगभग ko या ६० मजुष्य एक कमरे में बेड जाते थे। प्रत्येक ager 
सें कहा जाबा था कि वह चाहे जिस पुस्तक सें से पाठ निकालकर 
अपने आशे रख ले । कुछ उद्धरण उन पुस्तकों से. निकाले गये ज 
अंग्रेजी, अरबी, संस्कृत चार ऐसी ही अन्य भाषाओं सें लिखी हुई थीं r 
यह age स्वयं अंथा था । was मनुष्य ने उसको अपने अपने 
छरणों की पंक्तियों की संख्या gaat दी । तब बारी at saa 
मनुष्य ने एक समय में एक एक पंक्ति उसे सुनाई । पहले मनुष्य ने, 
मान, लीजिये, अपने बीस Raina उद्धरण की पहली पंक्ति gng 
और दूसरे ने श्रयने तेरह पंक्तियोंवाले उद्दरण की पांचवीं पंक्ति, तब दूसरी 
बारी में सत्र लोगों ने एक एक पंक्ति फिर सुनाई। इसी प्रकार बिना क्रम 
ओर अनियमित रीति से ये श्रपनी अपनी पक्तियाँ उस AÀ महात्मा को 
सुनाते रहे | जब vedi बार में वह उस ager तक पहुँचा जिसने कहा 
था कि मेरे cera की १३ पंक्तियाँ हैं, तो उसने कहा-सुनिये, महाशय ! 
HAL उद्धरण बी पंक्तियाँ समाप्त हो गई | ओर मम ही, मन में उन 
सब पंक्तियों को ठीक क्रम में बंठाकर उसके पूर्ण उद्धरण को बिना किसी 
: गल्नतो के MANA दुहरा दिया । इसी प्रकार उसने सब मनुष्यों के 
उद्धरणों को पूर्ण करके Tee दिया । 


TA राम तुमसे कुछ श्रन्तःकरण सम्बन्धी अजुसंधान के सम्यन्ध सें 
कहता हे । एक ऐसा स्वामी अमेरीका में आया था जौ. अपने आपको २ 
मिनट तक श्रचेतनावस्था सें डान सकता था। परन्तु हिमालय सें राम 
-को बहुत से स्वामियों से भेंट हुईं जो श्रपने आपको छुः मास तक 

सुतक जसी अवस्था में रख सकते हैं | छुः मास तक की प्रत्यक्ष 
“ऋत्यु के बाद Ba का एक उदाहरण देखो । इनमें खे एक 
® 
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“स्वामी सन्दूक में बन्द करके भूमि में गाड दिया गया, शर छ! साख 
के बाद खोदकर भूमि से निकाला गया थौर ag विशेष विधियों से 
जिन्हें उसने अपने साथियों को अपने शारीर पर वर्तने के लिए कहा था, 
चह धुन; जीवित हो गया। शे एुस्यात्माओ ! ज़रा इस पर ante 
za aga तीन दिन की प्रत्यक्ष त्यु के बाद पुनः जोवित हुआ था | 
और इस कारण घ्रायः समस्त यूरोप ने अपना नाम और विश्वास उस 
mR के लाथ जोड़ लिया। भारतवर्ष में aga g मास की 
TAI BY के बाद ga: जीवित हो उठते हैं, परन्तु हम इस कास की 
उतनी ही क़दर करते हैं जितना उचित है। यह (ga: जीवित हो 
उठया ) कोई आध्यात्मिकता नहीं है, वरन्‌ यह “तो वास्तव में एक 
अकार का हठ-बोग AR अन्तशकरण संबन्धी एक वेज्ञानिक विधि है । y 
यदि आधुनिक काज़ के डाक्टर लोग इस विधि को नहीं जानते, तो . 
उन्हें अपने विज्ञान के अनुसंधान सें उन्नति करनी चाहिए । पर हम 
इस काम की उसकी योग्यता के अनुसार ही क़दर करते हें । 


इसी विषय के विधेयात्मक पच्च को ग्रहण करने से पहले यहाँ 
राम ङु शब्दू इसके निषेधात्मक we सें कहने के लिए विवश है । 


frau va यह हे। उक्ष दिन एक सद्र पुरुष आकर बोजा$-- 


“स्वामी ! छुपने ula और धर्म की चर्चा से हमें दि न करो । क्या 
आपका धस प्राचीन र अग्रचद्धित नहीं हे १” मानो सस्य भी कभी 
'युराना या अप्र वलित होता है ! मानो सत्य भी परिवतेनशील शोर अस्थिर 
है.! राम ने उससे कहाः-“'भाई ! क्या तुम अपनी और अमेरिका की तथा 
MAPE के यूरोप की उन्नति का कारण जानते हो १” राम ऐसा उत्तर 


` देने को बाध्य था, क्योंकि उसने कहा था कि “तुम्हारा धर्म anaa 


शौर पुराना हे ।” इमारा धर्म जीवित है, जीवन से भरा हुः्रा । हमारा . 
अम विधेयात्मक पक्ष पर,ज़ोर देता हे, यश्चपि तुम्हारा मत निपेधात्मक 


यच्च पर | चह--“तुस्हें ve नहीं करना चाहिए”--पर ज़ोर देता है । » , 
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सम ने कहा, ऐ gaat! आओ, आज हम अमेरिका के चेभच कर 
पता ANT और इस बात को भी देखें कि अमेरिका का क्या घर्म हे ? 
द्रास ने बताया कि तुम्हारा यानी अमेरिका का धर्म तो तुग्हारी गर्दन में 
शुक तावीज़ के प्रभाव के समान लरका रहता दे । एक लड़का ary 
प्रहनत है | अपनी सफलताओशों को तो चह उस ast मंत्रों से 
जोड़ता है ओर असफलताशों का हेतु अपने प्रयत्नों की न्यूनता उहरातर 
है । इसी प्रकार ऐ पुण्यात्माश्रो ! तुम्हारी विभूति, तुम्हारो गौरवशाली 
सभ्यता का,ग्रसली कारण कुछ झर हे। वह ईसाई मत या जिसे रास 
गिर्जापन कहता हे, नहीं है | हमें ऐतिहासिक रूप से इस बात की जाँच 
करनी चाहिए। इतिहास पढ़ने से हम देखते हैं कि यूरोप में इस नासमात्र 
के इंसाईपन या गिर्जापन के प्रचलित होने से पू ऐसे we भी 
adhe थे जो अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही दर्ज तक WE- 
शाली और सभ्य ज़रूर थे, जितना आजकल का यूरोप और श्रमेरिका 
है। मिस्र की अपनी सभ्यता थी, और चीन की श्रपनी, चरन्‌ कुछ अंशों 
में तो यूरोप की कला शोर शिल्प-विद्या प्राचीन मिस्र और चीन की 


शिलपविद्या के बराबर अभो तक नहीं पहुंच सकी हे; भारतवर्ष का तो ' 


कहना ही क्या ? फारस, यूनान और रोम भी तब अपनी अपनी सभ्यता 


रखते थे । ये सब देश ओर राट्‌ सभ्य थे, ओर मूर्तिपूजक भी थे । यदि. 


MAA थोर भौतिक Gua नित्य इसाई मत के साथ रहती होती, तब 
कृपया राम को बताइये (कि जब ईसाई मत उत्पन्न ही नहीं हुआ था, तब 
भी ये देश सभ्य ओर विभूतिवान्‌ केसे थे ? फिर, हम यह भी देखते हैं 
कि जो रोम एक ससय संसार भर में सबसे Hz ओर सर्वोत्तम देश था 
और जो सबोपरि वेभव-सम्पन्न राट था, उस रोम का अधःपतन PÄR 


हो गया। रोम साम्राज्य का अधःपतन क्योंकर हुआ ? क्या इसका कारण | 


. ईसाई मत का श्रागमन शौर ग्रचार नहीं था ? इस विष्रय पर लेखक गिबन 
को पढ़िये, इस विषय पर किसी प्रमाणभूत ऐतिहासिक ग्रन्थ को पढ़िये । 


FAY मत के प्रचार से पूर्व यूनान देश बहुत चेभव-सम्पन्न और सुखीः 
pa 3 
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था। आजकल के ईसाई ग्रीक क्या उन उत्तम, पुराने काल के मूर्तियुजक 
यूनानियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हें ? फिर हम कहते हैं कि “आओ और 
इतिहास पढ़ो ।” इन aa तथ्यों और वृत्तान्तों के होते हुए किसी को 
भी अधिकार नहीं हे कि वह अमेरिका तथा यूरोप की विभूति का कारण 
ईसाईपन या गिर्जापन को ठहराये। क्योंकि यूरोप सें ईसाई मत फैलने 

के बाद एक हज़ार वर्ष तक ऐसा गहरा अंधकार छाया रहा, अर्थात्त्‌ 

योरुष घोर aga भरे युगों के गहरे अन्धकार तले एक हज़ार वर्ष तक 

Aga रहा, वह एसे श्रकथनीय seas ae इतने घोर MAF 
ओर अन्धविश्वास we अज्ञान के युगों में था जेसे शायद ही संसार 

सें कभी छाया हो । यूरोप में ईसाई सत के प्रचार का उस समय यही 

'परिणास ZATI 


कुछ लोगों का कइना हे कि “देखो, ईसाई मत ने क्या क्या नहीं 


«किया ? ईसाई मत हो संसार में सभ्यता का सबसे बढ़ा स्तम्भ है ।?” क्या 


सभ्यता का यही अंग हे कि उससे काफरों को सज़ा देने की कचहरियां, 
जादूगरनियों को जलाने, शौर वेज्ञानिक विचारवानों को पीड़ा देने 
की भयंकर रीतियों को जारी रखा जाय । जहाँ कहीं विज्ञान ने उन्नति 
करनी चाही, वहीं इसाई मत उसका गला giz कर उसे सार डालने को 
तेयार हुआ | ATA? जलाकर मार डाल गया, क्योंकि उसके विचार 
चेशानिक थे। तुम जानते हो कि ईसाई मत ने Aa’ 'जोहसन” और 
“कारलायल” के साथ केवा दुर्व्यवहार किया था । अमेरिका और यूरोप को 
विभूति दिलाने सें किस किस ने केसा भाग लिया, उन असली कारणों” 
पर MA आओ, हम विचार Fe | 

पुण्यात्माश्रो ! वह घर्म-गदियों द्वारा प्रचारित नरकाग्नि नहीं है 
'जिसने तुम्हें उन्नत किया हे । ae अग्नि नहीं, वरन्‌ चह afta हे कि जो 
भाप के gaa, बिजज्ञी के यन्त्राजयों से प्रकट होती हे | ये जहाज़ और 
रेल के आविष्कार हैं तुस्दारो विभूति थोर भोतिक उन्नति जिनकी ऋण ; 
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हे || इंगलेंड का डाक्टर जोहसन PEAT tafe एक अडका तुमसे 
कहे कि उसने इस fags से काका है जत्र कि Hist उसने दूसरी 


खिड़की से हो, तो तुम उसकी ताइना करो ।”? इसी तरह रास तुमसे" 


कहता है कि जब तुम एक asg को किसी फल का कारण वताते हो 
जब कि कारण वास्तव Ñ उसका कोई दूसरी ag हो, तब तुम faa ees 
के अधिकारी हो ? इस प्रकार तुम्हारी भोतिक ( सांसारिक) उच्चति 
का असली कारण वही श्रवयव हैं जो राम ने ऊपर वर्णन किये हैं, 
अर्थात्‌ वे वेशानिक आविष्कार भर वेशानिक अनुसंधान हैं. । इन खोजों 
और शोधों में से एक को भी तो गिरजे के किसी पाद्री, डाक्टर या 
मिनिस्टर ने नहीं किया हे। क्या जेम्स वाट [James Watt,], St 
स्टीफनसन [ Georgo Stephenson, ], Aa फे कलिन 
[ Benjamin Franklin ], ataa @fsaa [Thomas Edison | 
या इन सजुष्यों में से कोई भी Yates gta, पादड़ी या गिरजा का 
मिनिस्टर था ? यदि इन मनुष्यों सें से एक भी agha का 


प्रचारक होता, तो इम कह asd थे कि तुम्हारी समस्त भौतिक: 
wala, Gat सारी सांलारिक विभूति का सूल कारण बाइबिल ' 


(ete) है। हां, हम देखते हैं कि यदि कोई आविष्कार किसी 
आचाय द्वारा कभी हुआ हे, तो यह गनपोडर बारूद ही को: 
आविष्कार है । 

तुम देख सकते हो कि तुम्हारी विभूति का कारण ईसाई सत या 


` इसाइँयों के नियम ओर आदेश नहीं हैं। ये कारण नहीं हैं । aa 


अमेरिका ओर यूरोप की भौतिक विभूति का कारण अमेरिका और 
यूरोप का तुम्हारा सुबारक घम नहीं हे, Fa ही भारतवर्ष का शारीरिक 
या भोतिक अधःपतन हिन्दू धर्म नहीं है। रास यह आनता है कि तुम्हारी 
या किसी और राष्ट की विभूति का सली कारण सच्ची श्रध्यास्मिकता 


है, ओर सच्चा श्रध्यात्म (रूहानियत ) को राम सदा नामर्पों,. 


Feat, आदेशों, मतों, या Rra AN में, बह प्रकट हुईं हो, उससे TAT, 
è न 
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मानता है | इसी से राम कहता हे कि अमेरिका के वेभव का सली 
कारण सच्चा और वास्तविक अध्यात्म हे, जिस aera की उत्पसिः 
और अचार, safest के उपदेश और उच उपदेशों से बृद्धि को पाये 

हुए रीति रिवाजों के होते हुए भी बराबर बढ़ता जाता हे। इल समस्त 

विधि-निपेष ने *'Thou shalts, and Thou shaltnots” तुम्हारी ` 
उच्चति, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति सें सहाया नहीं की, वरन्‌ बाधा ही 

डाली हे | कंट (Kant) इन्हें नियत ada ( Categorical 

imperatives) मानता हे, अर्थाव्‌ ये निर्देश मध्यम पुरुष की दशा में 

ही दिये जा सकते हैं । ऐसी समस्त राज्यें या निर्देश तुम्हारी स्वतंत्रता: 
को परिच्छिन्न करते हैं, तुम्हारी स्वतन्त्रता हर लेते हैं । 


अब देखो, यह सच्ची आध्यात्मिकता कहाँ से उत्पन्न हुईं ? संसार 
के इतिहास में कहाँ से सच्चा अध्यात्म उत्पन्न हुआ ? यही बात रास 
तुम्हें बतलायगा | सच्चा RARA वही हे जिसे हम वेदान्त कहते हैं | 
इस संसार के सारे सत ( धर्स ) एक व्यक्ति विशेष एर निर्धारित हैं । 
ईसाई मत इला के नाम पर अ्रवलस्बित हे । कोनफयोशियनिउस 
(Confucianism) कनफियोशियस (Confuclus) के नाम पर, 
बौद्ध धर्म (Buddhism) गौतम बुद्ध के नाम पर, जुरास्टरीयनिज्म 
(Zoroastrianism) जुरास्टर (Zoroaster) $ नास पर और 
मुसलमानी मत (Mohammedanism) gama (Mohammed) 
के नाम पर अवलम्बित है Mara शब्द {का अर्थ हे ्न्तिस ज्ञान, 
आत्मा का ज्ञान। और वह सनुष्य से यह चाहता हे कि मनुष्य इसे 
उसी वृत्ति से अहए करे जिससे ये रसायनशास्त्र के ग्रन्थों का ज्ञान 
आप्त करते हैं । रसायन-शास्त्र के न्थ को तुम लेषोयज़िसर, aaa, 
रेनोल्डस डेवी, (Lavoisier, Boyle, Reynolds, Davy) प्रभृति 
रसायन-वेत्ताग्रों के प्रसाणों से नहीं मान लेते | तुम रसायन-शास्त्र के - 
ग्रन्थ को साथ में लेकर उसमें बित प्रत्येक वस्तु का स्वथं विश्लेषण. 
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करते हो । राम स्वयं अपने AJAN के प्रमाण पर, न कि saw के 
'असाण पर, यह विश्वास करता हे कि पानी हाइडोजन ओर ्ोक्सीजन 
(Hydrogen add Oxygen) का मिश्रण है। पानी का चिदयुद्विकार 
करने से हम यह स्पष्ट देख सकते हैं । इसी तरह'जो मत या धर्म किसी 
दूसरे के प्रमाण पर अवलम्बित हे, चह मत या घर्म केसे ठीक कहा जाय ! 
सत्य केवल बही है, जो तुम्हारे अपने प्रमाण पर निर्धारित है । इस 
चिचार से राम तुमसे अध्ययन करने, मनन करने और अपने भीतर 
जिदिध्यासन करने ak तद्विषयक ग्न्धों के पढ़ने की सिफारिश करता 
हे। इसी भाव से राम चाहता हे कि तुम वेदान्त शब्द फे निकट 
MA । रास का यह मतलब नहीं कि तुस अपने विश्वास को वेदान्त 
-के साथ जोड़ दो। राम किसी को परधर्मावलग्बी नहीं बनाना 
चाहता । परन्तु इस शब्द के अर्थ स्पष्ट करके राम यह कहेगा कि यह 
वेदान्त, सच्चा अध्यात्म तो संसार के aa शिरोमणि sa vet प्रतापी 
हिमालय से बहता रहा हे। जेसे बड़ी बढ़ी विशाल और सुन्दर नदियाँ 
उन शिखरों से बहती हैं, वेसे हो सच्चा अ्रध्यात्म भी भारतवर्ष से 
Raar हुआ हे। तुम्हारे यूरोपनिवासी पूर्दीय भाषावेत्ता कहते हैं. कि 
भारतवर्ष में इन विषयों की पुस्तक इंसामसीह से लगभग चार हजार 
वर्ष पहले लिखी गई थीं । ये जोग इन पुस्तकों का मूल खरोत दने 
के यत्न भें इस मिथ्या विश्वास के भारी बोम के तले काम करते हैं कि 
“संसार fame से केचल चार हजार वर्ष पहले रचा गया था |? 
“परन्तु राम, वेदों के विद्यार्थी की हेसियत से तुम्हें इस बात के श्रान्तरिक 
प्रमाण दे सकता हे कि इन महाशयों के ये कथन गलत हैं । एक विश्व- 
विद्यालय में राम उच्च गणित-विद्या का प्रधानाध्यापक रहा हे । राम 
गति-विद्या (Dynamics), बीज - जलस्थिति - विद्या (Analytic) 
hydrostatics), ज्योतिष - ara (Astronomy), त्रिकोणमित्ति 
! Trigonometry) TA देता रहा है, और वेदाध्ययन द्वारा 
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रहा है । उन दिन 


PAREN TR की a Seas 


~ 


उन दिनों maa सें तारों और aadi के स्थानों के हवाले भी पाता 
में ओरायन ओर अन्य नचत्रों के स्थानों के जो 
निशान थे , चे वेदों सें दिये हुए हैं, और फिर mates aana 
श रायरतक रोति 
से रास इस बात का आन्तरिक अमाण दे सकता है कि ये दू, कम से 
कूम उनसे से कुछ अंश तो इलामसीह से आठ हजार वष पहले के लिखे 
ZI हं । दस्त aN उस शमाश को मानेंगे जो विल्ञायदी भूमिका 
में ्रटकनों द्वारा उठाया गया है, या उस ama को मानेंगे जो 
गएतिक सिद्धान्त ओर तारागाण के अटल gait द्वारा as इश्वर 
से प्राप्त हुआ दे? यह एक बढ़ा विस्तृत Gard weg राम z 
अल्प खसय स तुम्दार ससच करल GUT झुख्य उदाहरण रख सकता 
है, जो इस चिस्ती कल्पना सें कुछ सुस्पष्ट संकेत रूप हैं । 


F 


fr 2 c ; OTN 
(Mathematical Calculations) से चेज्ञानिह 5 


१५ 


क्या आप में से किसी ने प्राचीन ग्रीक लोगों द्वारा लिखित ma- 
चष का इतिहास पढ़ा है ? ईसमसीह़ से लयभभ चार सो वर्ष पहले 
He लोग भारतवर्ष सें आने जगे थे। इः हास बतला ये 
We लोग अपनी यात्रा का वृत्तान्त छोड गये हें। रास ने उनमें से 
कुछ वर्णन पढ़े हैं । उन वृत्तान्तो में आप Tart कि उन दिनों भारतवर्ष 
के लोग MEN पुरष कहलाते Triste whl का कहना है कि हिन्दू 
कभी नहीं ws बोलते थे। at एुरुपों ध GAN खुह्ला 


Al 
A 
ay 
fs 


चिना परदा मिला-जुला करती थीं । चे बराबरी के दर्ज से उनके साथ 
बहती थीं । ओर उनका कहना है कि जंगलों और पचतो सें उन दिनों 


सारे देशा भरं सें बढ़े बड़े wage विश्वविद्यालय ada थे। चे उज्ज्वल 
जे ने 0 oy भी चरण करते हें È : 
शब्दों में भारतवर्ष की मौतिक सम्पत्ति का भी वर्णन करते हैं 1 बेईमानी 
और श्रश॒ुद्धता जिसे कहते हैं, उसका sel नितान्त अभाव था | 
mat के दर्शन-शासत्र के विषय में भी.कुछ वर्णन किया हे । उस पर तो 
ste लोग मोहित थे | थाजकल भी प्राचीन आरत के बढ़े बढ़े ग्रन्यों ` 
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सें से कुछ ऐसी seas हैं जो सियो द्वारा लिखी ng थीं। भारतबर्फ 
को एक सबसे महान्‌ घमेपरिषर्‌ में, जहाँ daw भर के सदसे महत्तम 
दशनाचाये ( जगदूगुर शंकराचाय) ने भाषण दिया था, एक 
ada महिला सभापति हुई थी। कुछ सब से अधिक महत्वएर्ण, 
आर अत्यन्त अद्भुत मंत्र भारतवर्ष की feel के पक्त्र gii से 
अक हुए थे । राम ae ह्विटमेन (Walt Whitman) के इस कथन 
से सहमत हे कि “सच्चाई पहले feral के अन्दर आती हे ।?? 

भारतवर्ष की समस्त GENAI का अधःपतन wine हुआ ? भारत 
में gitar केसे आई ? भारतवर्ष में aia sa देश की उपज 
(स्वदेशोदूभव) नहीं हे आज Fed लोग तुम्हें बताते हैं कि आरत के जोर 
सतिपूजक हैं । परन्तु भारतवष के सुविस्तीर्ण वेदिक अन्ध, काव्य, व्याकरण, 
गणित, शिल्पविद्या और गानविद्या के लेखों में मूर्तिपूजा का ज़रा सा भी 
हवाला कहीं नहीं Paar) तब यह मूतिपूजा आई कहाँ से ? भारत- 
चष के aH का यह कोई अंग नहीं हे | भारतवप Ñ ae aig 
ईसाई लोगों द्वारा प्रचारित हुईं । लोगों ने इतिहास के इस पृष्ठ को अभी 
तक पढ़ा नहीं है | परन्तु राम की यह खोज छुपे हुए लेख के रूप लें 
प्रकाशित होगी । राम इसको बाझ/भ्यन्तर sai से सिद्ध करता हे 
कि इेसामसीह के बाद चोधी शौर पॉँचवी शताव्दी में कुछ रोमन 
aas MF भारतवर्ष में गये; और ये Sad masa भी भारत- 
ay सें मौजूद हैं । इनका नाम सेंट थौसस इसाई (St. Thomas 
Christians) है श्रोर ये भारतवंष के दद्धिणी भाग में रहते हैं । gi 
saga ने मूतिपूजा वहाँ जारी की | फिर आन्तरिक प्रमाणों से 
भी राम सिद्ध करता है & मुतिंपूजा के सबसे बड़े प्रशंसक (मण्डन 
करने वाले ) रामानुज के गुरु भी सेट naa Saat में से थ्रे। 
सब से पहली मूर्ति जिसके सामने इन जोगों ने प्रणाम क्रियां. उसे रास 
जानता है। उस भूति में हम देखते हें फि उसकी मुखाकृति भारतीय 
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नहीं थी । इस प्रकार मेरे प्रियात्माओ ! स्पष्ट होता है कि मूर्तिपूजा का 
प्रसार (भारतवए सें) वहाँ से हुआ जिसे तुम ईसाई मत कहते हो | 
तुम्हीं (ईसाई) लोग इसे वहाँ ले गये । ओर आज पादरी जोग भार 

ag में सूतिंपूजा खएडन करने जाते हैं । एक र at इस (छूतिपूजा) 
का वे खंडन करते हें ओर दूसरी ओर वही उन सूर्तियों को बना 
बना कर बेचते शरोर छत्मेपाजजन करते हैं | शायद इसी उपाय से aq 
उन लोगों को अपने मत में लाना चाहते दो । परन्तु क्या ये Ghat 
जिनको तुम बना बनाकर उन जोगों के हाथ बेचते हो, gata की 
शिक्षा से अधिक प्रभावशात्री नहीं हैं ? यह तुम्हें स्वयं निर्शुय करना है। 
फिर भी बहुत से लोग उस देश ( भारतवर्ष ) की fet की 
परतंत्रता के संबंध में, उस देश की परदा अथा के विषय में, अनेक 
किम्बदन्तियाँ कहते सुनते हैं । उसके mew के सन्वन्ध सें भी 
एुक दो शब्द कहने आवश्यक हैँ | सुसजमान, जिन्होंने एक समय भारत 
पर शासन किया, बहुत ही दुराचारी थे। जब कभी वे अविवाहित 
हिन्दू कन्या को देखते, तो उसकी इज्जत लेने की चेष्टा करले | इस 
प्रकार feet एर पाशविक अ्रत्याचार होते थे। हिन्द इस ca से 
बचना चाहते थे श्रौर इसलिए उन्होंने यह प्रथा प्रचलित छर दी 
कि कन्या का fare तरुण अवस्था ( योवन काल ) से पूर्व ही किया 
जाय, ओर इसके अतिरिक्त आर किसी भी अवस्था सें स्त्री को विवाह 

करने की आज्ञा न दी जाय । कन्या काल में ही लड़कियों का fare : 
होना चाहिए । फिर उस समय स्त्रियों बाजार सें सुह खोले ( बिना 
परदे के ) घूम फिर नहीं सकती थीं, क्योंकि मुसलमान विजेता उनका 
सुख देख लेने पर उनकी इज्जत ले डालते थे । इस प्रकार परदा BER 


ॐ जेसा स्वामी राम ने अपने ब्याख्यान में बोला वंसा यहाँ दे दिया गया है, 
पर इस से किसी पए कोई आलेप न समभा जाय । यह ऐतिहासिक जाँच पड़ताल है, 


जो इतिहास वेत्ता हैं वे ही इस पर अपना मत दे सकतेहैं। (मंत्री) 
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की प्रथा BHA पड़ी, जो अथा समस्त झुसलमान शासित देशों सें प्रचलित 
है। हिन्दू-शासन काल में यह प्रधा वहाँ कभी न थी । 

ऐ सेरे प्रिथास्माओं | हिन्दू भी उसी ala, सांस और रक्त के 
चने हैं जिसके हुम बने हुए हो। उनकी भाषा तुम्हारी सापा की जननी हे । 
यदि भेरा रंग कला हे, तो उसका ऋं केवल यही हे कि सेरा ad 
पकाया हुआ है; परन्तु सेरे शरीर के वे अंग जो, ढके हुए हैं उतने ही 
लाज हैं जितने PeR! उनका ga पूर्दीय हे, परन्तु ४ तुम्हारे साथ 
अभेद हैं, तुम्हारे-ही मांस ओर रक्त 


यूरोपीय संसार. अपनी आध्यात्मिकता और - सभ्यता के लिए 
छापने को Yala का ऋणी समानता हे। कोह भी इद्धिमान्‌ ager इसे 
आस्यीकार करने का HRA न करेगा । परन्तु प्रियवरो ! यूनानी लोगों 
के सम्बन्ध सें क्या ? यूनानी लोगों के दर्शन-सास्त्र के सम्बन्ध में क्या 
कहते हो ? क्या gad कनी प्लेटो, सुकरात ओर फाइथेगोरस (Plato, 
Socrates, and Pythagoras) के meat को सारतवष के gia- 
शास्त्रों के साथ साथ मिलाकर पदा. हे? यदि तुमने पढ़ा हे, तो तुम 
कभी श्रस्वीकार नहीं कर सकते कि seat की नित्यता और पुनर्जन्स 
की कर्पचाथ, ये सब्र की सब हिन्दू दर्शन-शास्त्र की सन्तान हैं। हाँ 
उनमें इतना अन्तर अवश्य हे कि यूवानिवों ने अपनी समूची सभ्यता 
हिन्दुओं से na नहीं को । इस आज सी देखते हैं कि अरिस्टोडि का 
कशास्त्र “हिन्दुओं के तकशास्त्र की ta बहुल ही हीन हे। यूनानियों 
के न्‍्याय-शास्त्र की शेली का यदि हिन्दुओं के न्‍्याय-शास्त्र की शेत्री के 
साथ तुलना की जाय तो तुम देखोगे कि श्ररिस्टोटित् का दर्शन-शारत्र दोष- 


पूर्णं है। हिन्दुओं के wai में आगमन शास्त्र ay निगमनशास्त्र 


( Inductive and Deductive Logic ) दोनों लिखे हए हैं, जब 
कि यूनानियों और यूरोपीय लोगों ने केवल निममनशास्त्र की विधियों 


को ही निकाला था । विलियम जोन्स (William Jones) ने 


` 
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इस बात को सिद्ध किया हे । उसका कहना है कि “sa हसं भारत के 
हिन्दुओं के वृहत्‌, स्पष्ट, व्यापक दशनशास्त्रों को एक क्रम से इन 
यूनानियों के अन्यों के साथ , मित्राते हैं, तब cast यह विवश होकर 
निश्चय करना पड़ता हे कि यूनानी लोगों ने अपना ज्ञान भारतीय 
दृशन-शास्त्र के निर्मर (fountain head) से प्राप्त किया था ।?? 
तुम्हारे ओरड रेस्टेमेशर ( पुरानी gha Old Tesrament) 
से न्यू उेस्टेमेशट ( नयी इञ्जील New Testament) का क्या भेद 
है ? इसमें ऐसे वचन हैं ;--“में और सेरा पिता एक है ।” “मेरा जीना, 
चलना-फिरना आर अस्तित्व सब Hg उस ( इश्वर!) में हैं 1” “आदि 
सें शब्द था, ओर शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द्‌ इश्वर था 1”? 
“जिस किसी ने ga को देख लिया हे, ga ने पिता को देख लिया' हे ।?? 
“स्वर्य का राज्य तुम्दारे सीतर हे।” “अपने पड़ोसी के साथ /्रपने 
सरीखा प्रेम करो ।” फिर aa. bamde कहता है किः--“तुम मेरा 
मांस खाओ श्रौर रक्त Rat, और जब तक मेरा aia नहीं खाते और 
रक्त नहीं पीते, तब तक तुम बच नहीं सकते ।” अब दे दो, लोगों ने 
इस वचन की केसे मिथ्या व्याख्या की है। उसके सांस और रक्त को 
खाने च पीने ओर sat gaat के स्थान पर Fan ' उसकी पूजा 
करते हैं । दर्शन-शास्त्र, तक-शास्त्र, ओर युक्ति की पटरी पर जो दोडता 
और आगे बढ़ता है, वहो सब पढ़ सकता हे, ऐसा क्यों ? वेदों पर 
पुस्तकें पढ़ो ate तुमको पदा लगेगा कि ये सब बाते वेदों में हैं, ज्रिनका 
उपदेश शोर प्रचार हजारों वर्ष पूर्व भार स्व में हुआ था । FARRE 
के water और धर्मोपदेश के far में पूछो, तोरे भी हिन्दू 
ओर वेदान्ती विचार हैं । यहाँ र'म तुम्हें एक पुस्तक का हवाला देता 
है जिसे एक cat निकोलस नोटोविच” ने फांपोसी भाषा सें लिखा 
है और जो अंग्रेनी भाषा सें प्रनूद्रित हो गई है । पुस्तक का नाम “ईँसा- 
मसीह का अविज्ञात जीवन” (The unknown life of Jesus JẸ 
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द एुस्तक किसी इस्तलिखित gers के श्राधार पर लिखी गहे हैं, 
जो Rex के मठ सें पायी गयी थी । ग्रन्थकार ने डस स्थान को देखा 
हे, रौर ज्र तुम पुस्तक पढ़ gut, तब तुम इन सब बातों की सत्यता 
को अवश्य अनुभव कर सकोगे। इस एस्तर में तुम्हें Sarde के 
जोवन के उस भाग gara मिलेगा जिसका जिक्र gela में कुछ 
सी नहीं हुश्रा हे। यह वृत्तान्त उसके जीबन फे asa वर्ष से लेकर 
तीसव वर्ष तक का है| यह समय उसने भारतवर्ष में व्यतीत किया था 
ये दाते ऐसो हों वा न हों परन्तु श्रपरोत्त रूप से ञान योख्सलस सें 
ART Waa यदद तथ्य प्रकट करता हे क्रि ईसामसीह के कार्य 


ओर alaa चेदान्त की qaqa प्ररिध्वनि हैं; यही aged भारतवर्ष . 


` का धम-शास्त्र है aR इज्ञान में तुम यह बात पढ़ते हो “Love 
your, neignbnur as your selt” “झपने पड़ोसी के साथ षने 
सरीखा प्रेस करो ।” परन्तु इसके जिए कोई युक्ति अथवा उपपत्ति चहाँ 
नहीं दी गईं है । Hat सहाभाग हरवट स्पेन्सर कहता है कि जब हस 
किसी बच्चे को केवल : इतना कहते श्रथवा झाज्ञा देते हैं कि “qa ऐसा 
करो” तो हम उस सचेत (विचार-युक्त) प्राणी की उच्च श्रकृति को दास 
बनाते हैं, क्योकि तक-शास्त्र-वेताओं ने मनुष्य को एक सचेत ( बिवेक- 
शोज्ञ पशु sat है । हम उसी सप्रप्न बाजक के मन को दासत्व सें 
जकेइ कर दास बना देते हैं, जब उसको किती अधिकार के आधार एर 
काम करने की श्राशा देते हैं। उसे aa के जोर से काम करने कों 
विवश करते ČI बाक उस कातर को जरूर करेगा जिसे तुम चाहोगे 
कि वह अपनी इच्छया या ast अनुसार करे ॥ पर जिस समय तुमः 
. कहते होः--'यह करो,” और 'य मत करो, तो तुम उसके सन को 

` दास बना डालते हो । किसी बाजक से पूछा गया कि “तुम्हारा नाम 
` ब्रा है ?” तो उसने उत्तर दिया कि g& पता नहीं, हाँ, भेरी माता 
TEA कहा करती है--'मत alae करो? । जब तुम कहते रौर आज्ञा 
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3a हो कि-“तुम अपने पड़ोसी के साथ अपने सरीखा प्रेम करो,” aF 
He इसके साथ ai को यह भी बतलाना चाहिए कि क्यों और 
से सें ऐसा करना चाहिए.। में अपने पड़ोसी रे अपने सरोखा प्यार 


Sa कर सकता हूँ जब कि ईसाई मत के पूउ्य लोग ( सिनिस्टर site 


डाक्टर आफ डिक्निटी, Ministers and Doctors of Divinity ) 
अपने अन्त: हृदय में हिन्दुओं से एण करते हैं। ऐसी दरा में हमारे 
लिए यह कसे सम्भव है कि हम अपने पड़ोसियों को अपने सरोखा 
चयार करें ? ऐसी ऐसी स्पष्ट ओर निश्चित sia ga संसार सें; ्रचारित 
हुई हैं, पर संसार श्राज भी देसा ही दनः हुआ है जसा एहिलेथा ॥ 
कान्फयूसिश्रस, जोरोआस्टर, छोर सगवान्‌ कृष्ण ने उपदेश दिये पर 
"किर भी संसार act पापों सें सना रहता है | क्या संसार पदले से 
gg अधिक खुश ओर सुखी हे? किसी ने कहा हे fe ठुनियाँ कुत्ते की 
पूँछ के समान है । कुत्ते की पू छु को एक बॉस की Wai में बारह वष 
तक बन्द GA पर जब तुम पंगुली हटा लोगे, पूंछ पहले के स 
सेठ जायगी । यही उदाहरण संसार पर भी ठीक उतरता हे 
सुधारने का यत्न करो, परन्तु उ्योंही तुम इसे ga: छोड़ दोगे, तो यह 
अपने छुराने R पर AT जावेगा | इस एर एक कहानी याद आती et 
कोई AEA एक समय पुक नामधारी स्वामी C ido Swami ) 
के पास यह पूछने गया कि वह wan जइको का किस रीति से 
जीत सकता है। इस नामधारो बनावटी स्वामी ने कहा “मैं तुम्हें एक 


4 
a 


a 
iy 


4 


Fa, एक विचि बतलाउगा जिसे qe बराबर ATUN होगा | लगातार 


तुम इस मंत्र को जपो और ठुम इस लड़की ( अपनी प्रिया ) का प्रेम 

जीत लोगे, पर इस बात का स्याल रखना होया कि जिस समय चुम 

इस मंत्र को जपो, तब तक वन्दर का स्पराल तुस्हारे मन में न आने 

पाचे | यह्‌ HJT मन ही मन इस मंत्र का जाप करने लगा, परन्तु 

हाय, दुर्भाग्यवश ! बन्दर का ध्यान बराबर लारे समय उसे anm 
७ 
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रहा । तब वह मनुष्य उस नामधारी साघु के पास वापिस आकर 
बोला: -- “मुझे जीवन पर्यन्त बन्दर का ख्याल मंत्र जाप के समय 
कभी न आया होता यदि आप बन्दर का ख्याल न करने की पहले 
से आज्ञा न देते।” इसी प्रकार हे घुर्यात्माओ ! विधि निषेध भीं 
इसी प्रकार का निर्देश है । वास्तव में विधि-नियेघ ‘do's,’ ‘don'ts 


thou sbalts’ and thou shalt nots’ = ga यह करो, गह. सत 


करो (ठरे यह करना होगा, तुझे यह न करना होगा) ईश्वर की आज्ञायें 
नहीं हैं । क्या तुम जानते हो कि मजुष्यों की अपेक्षा गाय, बेल, और 
सिंह आदि क्यों निर्मेळ रहते हैं ? उनमें विषय-वासना चा इन्द्रियों कोः 
अपने वश में करने फे संबंध सें कोई विधि निषेध के नियम नहीं हैं । 
इस आज्ञा सें-“तुरे अपने पड़ोसी के साथ अपने सरीखा प्रेम करन 
att’ — eH स्पष्ट देखते हैं कि निशाना' चूक गया है। इसमें हमसे 
दूसरों के प्रमाण पर (किल्ली अन्य के इच्छानुसार) कोई बात स्वीकार और 
अहण करने को कहा गया हे, क्यों युके अपने पड़ोसी के साथ अपने 
सरीख प्रेन करना होगा ? वेदान्त दर्शन में नौ भिन्न भिन्न प्रकारो a 
यह. सच्चाई हमें बड़ी ही उत्कृष्ट, arya र प्रशंसनीय रीति से 
समम्तायी गई हे । वेदान्त फे प्राचीन अन्य! के पढ़ने वालों को बतलाया 
गया हे कि तुम्हारी ही आत्मा सबकी आत्मा हे, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी 
आत्मा है । जब में यह जान लेता हूँ कि भेरा पड़ोसी मेरी ही oar 
है, तब 'स्वभावत: में उसको श्रपनी आत्मा के समान प्यार करता an 
यहा यह तत्व इज्जील की अपेचा बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा गया है । 
हमें मनोविज्ञान ( Psychology ) के नियम जानना चाहिए, क्योंकि 
मानव मन की ऐसी ही प्रकृति हे। किसी बालक से कहो कि “आग न 
Ow, तो वद उसे अवश्य छुएगा । परन्तु यदि बालक से ऐसा कहो 


कि यदि तू आग gum तो यह तुरे जला देगी, तब वह अपनी ही 


समझ AR इच्छा से उस आग को कभी नहीं छुएगा । परन्तु कभी अ. 
© 
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उससे ऐसा मत कहो कि “आग को तू मत छ |” जब तुम ge केवल 
इतना ही कहते हो कि “अपने पड़ोली के साथ अपने सरीखा प्रेम करो,?” 
तो में इसे नहीं मानूं गए । wg जब तुम gA ऐसा कहते हो कि मेरा: 
पड़ोसी स्वयं मेरी ही आत्मा हे और में वह हूँ, तब उसके साथ अपने 
सरीखा प्रेम ओर वर्ताव किये विना मैं रह नहीं सकता । 

राम ने तुमको यूरोपीय संसार के आत्मवांदियों की बढ़ी संस्था का 


. स्रोत बताया हे अब राम थोड़ा ओर आगे बढ़ेगा । 


ये महान्‌ उपदेश जो इज्जीज द्वारा प्रकट हुए, वे यूरोप के घोर 
रविद्या काज में ga हो गये थे, ओर संसार को एक नये उद्गार की 
ज़रूरत थी । अब देखो कहाँ से यह नया उद्दार आया जिसने अन्धकार 
के युग को हटा दिया, ओर अपने साथ मध्य कालीन Wa Middle ages) 
के अज्ञान को वहा ले गया १ जहाँ तक तुम्हारे स्वीकृत इसाई मत का 
सम्बन्ध हे चह तक तो अन्धकार काल ही था । यदि gaa इतिहास 
पढ़ा हे तो इस बात में तुम राम से सहमत होगे कि घोर अज्ञानमय 
यूरोपीय मध्यकालीन युग aagi ( Renaissance) चर विद्या केः 
पुनरुत्थान के युग द्वारा बहा दिया गया थ7। यह नचयुग्र पुनरुत्थान 
मूर्ति-पूजक यूनान और रोम (Greece and Rome ) के अन्थों के 
अवलोकन से प्रकट हुआ था । यह मूर्ति पूजको की चिद्वत्ता यी जिसने 
अन्धकार और मध्ययुग के wz ( Dats and Middle Ages ) 
को हटाया और सूति-पूजकों की यड़॒ विद्या अपनी उत्पत्ति के लिए 
भारतवर्ष की ऋणी हे । पुनः संसार को शुद्ध करने का यह नया SAW 
भारतवर्ष से आवा था । अब रासे संसार के आधुनिक काल के विचारों 
की ओर आता हे | 

अब, ऐे ग्रियात्माओ ! wafer का यह नूतन विचार क्या हे? 
awdi का विज्ञान ( Christian Science ), इसाइयों का ईश्वरी- 
ज्ञान (Theosophy ) और अमेरिका का यह अध्यात्मवाद (Spiritu- 
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lism ) है क्या ? चाहे हिन्दू उपदेशकों द्वारा जो सशरीर या डिना शरीर 
ही यहाँ आये, चाहे उन लेखों द्वारा जो शोपनहावर को गुप्त रीति से 
AIG हुए, या श्रमेरिको की नूतन विचार धारा के सीधे amt द्वारा प्रकट 
हुए, यह सारा का सारा भारतवष से आया है। संसार के राजनेतिक 
इतिहास के नूतन विचार जिसे तुम श्रसली जन-सत्ता या अजातंत्रवाद, 


कहते हो, उसे भी राम तुम्हें सिद्ध करके बतला ae हे कि वह सब 
विशेष करके ( श्रपने विशेषण और लक्षणों से ) वेदाम्तिक हे । राम ने 
समाजवाद (Socialism ) और वेदान्त पर एक लेख लिखा है और 
दूसरी पुस्तक 'राष्ट्रों का उत्थान-पतन,? (rise and fall ) लिखी Fy 
इन पुस्तकों सें राम ने उन बातों के प्रमाण Ress राम अभी 
ठुमसे कह रहा है। e i 

अमेरिका में नूतन विचार का पिता और AmA (prophet) इससे व 
em है । उसने सच्चाई व आध्यात्मिकता का प्रचार क्रिया है । साथ ही 
उसन कभी आध्यात्मिकता ( enaa ) का कोई स्वार्थपूर 
उपयोग नहीं किया | उसने सत्य को ही adin बनाया i 
weg अमेरिका में gada का आध्यात्मिक पिता, उनको sur 
-रने बाला वा उसमें प्राण फूकने वाला हेनरी, डो थोरो 29 (Henry 
D. Thoreau) था | gaga की star वह aie मौलिक 
था । इमसंन का दूसरा प्रेरक कारलाइल (Carlyle) है । अब देखो, 
कहाँ से इन मचुष्यों-कारलाइन, gada, थोरो आर are हिटमेन 
Carlyle, Emerson, Thoreau, and Walt Whitman) को 
उत्परण प्राप्त हुईं ? इनको प्रेरणा (AN) अनेक खोतों से प्रकट ge i 
ARS ओर शोपनद्दादर (Kant and Schopenhauer) aa मनुष्यों 
के लेख कहाँ से उद्भूतं हुए ? sam को कारण, उनका ata 


न्डेदान्तिक ग्रन्थों के प्रत्यक्ष maga के सिवाय और कुड नहीं है । राम 
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ag सिद्ध कर खरता हे कि नूरन उद्गार दा प्रेरणा जो कारलाइल और ` 


रस्किन द्वारा संसार को fast हे, दह कांट, शोपनहावर और feat 


‘(Kant Schopenhauer and Fichte) के दशन-शास्त्रीय लेखों & 


उत्पन्न हे । और रास gat ag fee कर देगा कि इस देश का नूतन 

“विचार भारतवर्ष से sed, क्योंकि कांट, शोपनहावर, feet के 
श्रोर कुछ इद तक स्वीडनवर्म के समस्त लेख प्रत्यत हिन्दू दर्शन-शास्त्र 
ससे उत्परित हुए हैं । शोपडावर अपनी ges (The World is 
Will and Idea) ( सारा संसार Wawra वा इच्छा मात्र हे ) 
H कहता ? — 


“In the whole world there is no religion or 
philosophy so sublime and elevating as the Vedanta 
{ Upanishads). This Vedanta ( Upanishads) has 
been the solace of my life, and it will be the solace 
of my death.” 

O “समस्त संसार सें ऐसा कोई धर्म या दर्शन-शास्त्र नहीं जो इतना 
age ak saa हो जेसा कि वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) | यह वेदान्त 
( उपनिषद्‌ ) सेरे जोदन सें शान्ति देनेवाला रहा है और यही मेरे 
ay सें शान्ति प्रदान करेगा ।” क्या चेदान्त दशन के प्रति इससे बढ़कर 
ओर भी कोई श्रेष्ठ स्तुति भेंट की जा सकती छे ? उसके लेखों में भी 
चेदान्तिक दशन और प्रकरण अन्थों के अनेक संकेत हें । फिर फान्ख कें 
adama. के इंतिहास-लेखक चिक्टर ana ( Victor Cousin ) 
का कथन है-- 

“There can be no denyig that the ancient Hindus 
possess the knowledge of the true God. Their. philo- 
ophy, their thought is so sublixe, so elevating, so 


accurate and true, that any comparison with the 
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writings of the Europeans appears like a Promethean 
fire, stolen from heaven asin the presence of the 
full glow of the noon-day Sun.” 


“a बात से कभी इन्कार नहीं हो सकता कि प्राचीन हिन्दू 
परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान रखते थे । उनका दर्शन-शास्त्र (तस्व ज्ञान), 
उनके विचार इतने उत्कृष्ट, इतने उच्च, इतने यथार्थ और सच्चे हैं कि 
यूरोपीय लेखों से उनकी कोई तुलना arta: प्रतीत होता हे कि 
जसे ठीक मध्याह्न काढीन सूर्य के पूर्ण प्रकाश सें स्वर्ग से चुराई हुई 
ओमीधियन आग Promethean fire का WME उजाजा 1? अन्य 
स्थान पर वह लिखता है;-- i 


; “When we read with attention the poetical and 
. Philosophical monuments of the East, above all, those 
of India which are oeginning to spread in Europe, we 
discover there many a truth and truths so profound, 
and which make such a contrast with the meanness 
of the result, at which the European genius has some 
times stopped and we are constrained to bend the 
knee before the Philosophy of the East, and to see in 
this cradle of the human race the native land of the 
highest philosophy.” 


जब हम ध्यान पूर्वक पूर्वीय, विशेष करके naadi काब्य और 
दर्शन-शास्त्र की पुस्तक she लेखों को पढ़ते हैं, जिनका विस्तार ओर 
अचार अभी श्रम यूरोप सें होने लगा हे, तो, हमें उनमें बहुत सी 
सच्चाइयाँ मिलती हैं, श्रोर वे सच्चाहयाँ ऐसी हैं कि यूरोपीय दर्शन के 
निष्कर्षे उनकी तुलना में बिल्कुल arse हैं, यूरोपीय बुद्धि की श्रपंगुता 
ओर भारतीय qua की गम्भीरता ऐसी महान्‌ है कि हम को qa के 


i ° 
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-दुर्शनश्ास्त्र के सामने सजवूरन घुटने टेकने पड़ते हैं, हमें मानव जाति 
के इस R सें दशन-शास्त्र को सर्वोच्च eh दर्शन होते हैं ॥? 
-इलेगल (Schlegel ) का कहना हे कि Ra विचार के मुकाबले सें 
यूरोपीय Mame की सर्वोच्च ढींग ऐली प्रतीत होती हैं जेसे बड़े 
भारी बलान्‌ देत्य के सामने घुक बावन अंगुल का बोना। भारतीय 
आषा, साहित्य ओर दर्शन-शासत्र के aera में अपने अन्य में, वह 
लिलता हेः-- 

‘Tt cannot be denied that the early Indians 
possessed a knowledge of the true God, all ‘their 
writings are replete with sentiments and expressions, 
noble, clear and severely grand, as deeply conceived 
and reverentially expressed as in any human language 
in which men have spoken of their God." 


“यह छस्वीकार नहीं डिया जा सझृता कि प्रादीन काज के भारत- 
वासी परमात्मा का सत्य ज्ञान रखते थे। उनके समस्त लेख (ग्रन्थ) 
ऐसे भावों ( अभिप्रार्यों ) छोर उद्दाहरणों से RA हैं जो अति श्रेष्ठ 


ap ¢ 


शुद्ध, और विशाल, इतने गहरे हैं। वे. इतने maT ae भक्ति पूर्वक 
व्यक्त किये गये हैं कि ऐसे किल्ली अन्य मावदी wat में, ati ngat 
जे अपने इश्वर सम्बन्धी विचार खोले हैं, नहीं मिद्धते ak वेदान्त 
aga के विषय में बिशेष करके उसका कदना हे किः 


“The divine origin of man is continually 


inculcated to stimulate his efforts to return, to 
animate him in the struggle and incite him to con- 
sider a reunion and, re-corporation with Divinity 
as the one primary object of every action and 


exertion.” 
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“सचुष्य का दिब्य स्वरूप उसे निरन्दर इस लिए समझाया gis 
चित्त सें धारण कराया जाता है कि इस से मनुष्य श्रपने स्वरूप की घोर" 
ater के लिए अपने परिश्रम को खूब उत्तेजित करे, इस जीवन-प्रचास 
में अपने को सजीव वा प्रोत्साहित करे, और अपने को इस विचार Ñ 
waa और प्रेरित करे कि “sae क्म, व्वापार, उद्यम का एक 
मात्र सुखस्य seg अपने निज स्वरूप ( आत्मा ) से पुनः मिलाप और 
योग प्राप्त करना है” | मेक्समूलर (Max Muller) कहता है किः 


“Ifthe judgment or the opinion of such a grand 
philosopher as Schopenhauer require endorsement, I 
on the basisof my long life, devoted to, the study of 
almost all religions, and philosophies, must hum bly 
endorse it.” He says:—‘'If philosophy or religion is 
meant to be a preparation for thé after-life, a happy 
life and happy death, I know of no better preparation 
for it than the Vedanta,” Again he says “I am neither 
ashamed, nor afraid to say that I share his (Schopen- 


“haner’s) enthusiasm for the Vedanta and feel indebted 


to it for much that has been helpful to me in my 
passage through life, 


“यदि शोपनद्दावर उसे महान्‌ दर्शन-शात्रज्ञ की सम्मति रः 
निय पर कोई बल देने की आवश्यकता हे, तो मैं अपने इतने Ad. 
काल पन्त के प्राय; सब घम और दशन-शाख के अध्ययन के आधार 
पर नम्रता से इस पर अपनी स्वीकृति, और सही देता |” आगे 
उसका कथन है; -- “यदि दरशन-शास् (aa ज्ञान ) या धर्म का 
AMAT आर उद्देश्य GAA, एक सुखी जीवन और gas we 
के जिए तयारी करना है, तो में इसके लिए वेदान्त से बढ़कर आरः , 


) 
1 
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कोई अच्छी तयारी नहीं जानता ।” और पुनः मेक्सबूलर कहता 
ह--“सुके ऐस। कहने में न कोई लज्जा है और न अय कि वेदान्त के 
लिए शोपनहावर में जो उत्साह और उमंग हे, में मी उसका सामीदार' 
हूँ, ऑर जितना ही वह मेरी जीवन-यात्रा में सहायक रहा हे उस सबके 
लिए में अपने को उसका ऋणी भान करता हूँ ।” सर पुडविन आर्नलड 
के अन्थों (India Civilized his Song Celestial, his Light 
of Asia, his Song of Songs) 8 इस at का वणन ह, जिसका 
राम तुमको इवाज दे रहा है।थोरो (Thoreau) अपने अन्थ 
{Walden pond and letters) में बहुधा वेदान्तिक लेखों का हवाला 
देता है, और अपने पयटन के बृत्तान्तों सें भी थोरो भारतीय लेखों का | 
हवाला देता है | अमेरिका में समस्त नूतन' विचार का मूल थोरो से : 
निसृत हुआ है । उसने स्वयं स्वीकार झिया हुआ है कि उसने अपना: 
सारा ज्ञान हिन्दुओं से प्राप्त किया हे। gada (Emerson) लन्दन-- 
यात्रा के पश्चात्‌ जब BAR लोटनेवाला था, तब उससे रेलवे 
स्टेशन पर कारलायज से संर हुईं | उपहार वा पारितोषिक के रूप में 
FRAS ने इमसन को एडविन जोन्स्र-प्रणीत भगवदूगीता के अथम 
अजुवादों में से एक अनुवाद दिया । यह पुस्तक SU के समय के पूर्व 
ही, लेटिन, फं जच, और जर्मन भाषा में अनुवादित हो चुकी थी । Sez 
ने यूरोप के दानिक विचारों का gaara किया हे, ओर अपने “देश 
काल. वस्तु की स्यतः सिद्ध उत्पत्ति” वाले सिद्धान्त के लिए वह भारतवर्ष 
का ऋणी हे | हि 

मिसिज्ञ ऐड्रो (Mrs. Eddy) के, ग्रन्थ की पहली aa सें 
भगवद्गीता के उद्धरण हैं, परन्तु बाद की आज्ृत्तियों से वे निकाल दिये 
गये हैं | ईश्वर का शब्द यदि विल्कुल ईश्वर वाक्य ही हें, तो वह Ga, - 
स्पष्ट ओर कुशळ होना चाहिए । 

राम के कहने का यह मतरूब adi है कि यहाँ के लोग 
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अन्ध-चोर या AHA करने TA हैं । राम यह मानता हे कि अमेरिका के 
जोगों के लिए इन सच्चाइयों का gt मालूम कर लेना वेसा ही हे 
जेला कि इन्हें भारतवर्ष से अहण कर लेना | इस सूय तले कुछ भी 
-नया नहीं है । 
असली ओर यथार्थ समाजवाद (Socialism) आज कल हिमालय 
के स्वामियों सें प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हे! इग्लेंड के ऐडवडं कार्पेणरर ने 
"अपन साधारण समाजवाद (Socialism) हिन्दुओं से प्राप्त किया 
था | सो दु्हारा सारा का सारा नूतन विचार हिन्दुओं का पुरातन और 
अग्रचलित विचार है। यथार्थ केन्द्र, सरणे सत्य, ओर समग्र नूतन 
विचार को ज्राप्त करने के लिए, हे झुण्यात्मा्रो ! तुम्हें अभी जरा ओर 
प्रतीक्षा करनी होगी ओर RTT से ओर ज्ञान प्राप्त करना होगा । 
अभी तक बहुत Saga neat का तुम्हारी भाषा सें अनुदाद नहीं 
किया गया है, जेसे कि योगवासिष्ट जो अमेरिका के समस्त नूतन विचार 
alata करता है। यदद I बहुत ही खुला हुआ, age ओर 
यस्तुतः सच्ची कविता सें लिखा हुआ हे। इसी रीति से हमारे गणित 
शास्त्र के ara लिखे हुए हैं 1 ओर बढ इस लिए गणित शास्त्र विद्यार्थियों 
के लिए एक हब्वा बाटा (७८४-७०३7) होने के स्थान पर, जेसा कि बहुत 
से विद्यार्थियों के साथ हो जाता हे, आनन्द रूप बन जाता है । 
` इस संसार सें तुम्हारा कार्य आनन्दपूवक समाप्त होना चाहिए । 
इससे राम को एक उद्यान का स्मरण होता हे जिसमें निर्धन काम करने- 
चाले कुली रास्ते सें पत्थर फोड़ा करते थे | उनके हृदय उदास और 
पत्थर समान ही भारी थे, वे दिन रात परिश्रम ही किया करते थे। उसी 
बाग को तृणभूमि पर जिसमें ये gal काम कर रहे थे, कई राजकुमार 
` टेनिस खेल रहे हैं । उका काम खेलमात्र, आनन्द लेने का हे, यद्यपि 
अपने श्रानन्द में वे संभदतः कुलियों से भी अधिक पसीना बहा रहे हैं । 
«इस दुनिया सें gent इृत्ति वा स्थिति टेनिस खेलनेवाले राजकुमारों के 
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नारतचप न आध्या (ला १३४ 
समान AN चाहिए । उसका काम खेल शरोर श्रानन्द रूप है । यह नहीं 
Te we काम और परिश्रम छोड़ना हे, वरन्‌ यह कि अपने कास की ओर 
तुम्हारा भाव ae जाना चाहिए। A इस प्रकार तुम काम और 
आनन्द दोनों सदा भोग सकोगे | चुम एक दूसरे प्रकार के आनन्द से 
परिपूण हो जाओगे, जो तुम्हारे आत्मस्वरूप की स्थिति हे । जब तुम अपनी 
दिव्य प्रकृति के सुन्दर देवदारु श्रोर चिनार-बृत्तों के शिखर पर बेठोगे, तो 
इस सुन्दर आत्मिक विचार की दिव्य प्रकृति के श्रलोकिक राग और 
HEYA कास तुम्हारे आत्मा से अपने श्राप बहने ale बरसने RN । 
“That which is forced is never forcible.” चह जो बलपूचक 
डंसा जाता हे, स्वयं कभी अभावोत्यादक नहीं होता । जिस प्रकार सूय 
से प्रकाश निकलता हे, जसे गुलाब से सुगन्ध निकलती है, जेसे सुन्दर 
बर्फानी शिखरों, gaa की नदियों ओर निझरों से शीतलता निकलती हे 
ae ही प्रकाशों के प्रकाश ! शान्ति, श्रानन्द, ग्रेम ओर प्रकाश सदा तुमसे 
निकलते हैं | WAH, यही शान्ति सदा तुम्हारे साथ हो | 
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भारत की ओर से अमेरिकनों से विनय 


(अपील) 


२८ जनवरी, १९०३ को गोलडन गेटहाल, सेनफ़ांसिस्को में 
दिया हुआ स्वामी राम का व्याख्यान 


आज की वकतृता का विषय हे अमेरिकावासियों से चिनय । न जाने 
-क्यों अज बहुत ही थोड़े श्रमेरिकन श्राये हैं | अच्छा, कुछ परवाह नहीं, 
जो श्राये हैं, चही, राम की दृष्टि सें केवल अमेरिका के नहीं, वरन्‌ यूरोप: 
और afaa विश्व के प्रतिनिधि हैं । ्राज जो शब्द कहे जायग वे यदि 
इस ag श्रोतृमंडली के हृदय को स्पर्श करेंगे, यदि दे शब्द तुभ में से 
किसी एक भी व्यक्ति के मर्म को भेद सकेंगे, यदि श्राप लोगों में सेः 
सार्थ पाँच या छु यासात भी इस काम को उडा लेंगे, यदि इस 
अरणयरोदन को सुन लगे, तो राम इन शब्दों को- सफल समझेगा | 

शस आपकी अन्तरात्मा से विनती करता हे, आपके भीतर की 
अनन्तता से विनय करता है, ओर रास का ze विश्वास है कि एक ही 
व्यक्ति के भीतर की ग्रनन्तता अदभुत और विस्मयजनक कार्य कर 
सकती है | कृपया वास्तविक आत्मा के सामने या अनन्तता के सामने 
सांप्रदायिकता ( दलबन्दी ) का कोई पर्दा खड़ा न कीजिये | दया करके 
कम से कम एक घण्टे के लिए सब पर्दे, और रंग, जाति-पाँति तथा मत- 
मतान्तर के सेद-भाव जिनके कारण लोग किसी विदेशी की बातें खुशी 
से सुनने के लिए तयार नहीं होते, दूर कर दीजिए, हृदय से 
निकाल डालिये । 
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भारत की ओर से भ्रमेरिकनो से विनय १४७ 


भारत के प्राचीन कासं - 


भारतीय बुद्धिमत्ता के ag eat की चर्चा रामन प्रायः दो मास 

खे तुम लोगों से कर रहा है, भारतीय घर्मग्रन्थों का जीवनदाता अमृत 
des दुग्ध, तुम्हें पिला रहा है। राम आज gad, उस खान के 
सम्बन्ध सें, जिससे ऐसे रत्न निकले थे, उस गौ के चिषय सें, जिसने यह 
दुग्ध दिया था, कुछ कहना चाहता हे । राम भ्राज तुमसे, उस देश के 
सम्बन्ध में जिसने पहले पहल इस संत्य का प्रचार किया था, उस भूमि 
के विषय में जो संसार के सब धमां की जननी है, कुछ कहना चाहता है । 
हाँ, भारत ने, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या चाहे अप्रत्य रूप से, संसार को 
सब धर्मों का दान दित्रा है । राम तुमसे उस भूमि के सम्बन्ध सें कुछ 
कहना चाहता हे, जो आपको आज़ भी यूरोप ओर श्रसेरिका सें नित्य 
उएजनेवाले नूतन से नूतन धभ ओर सम्प्रदाय दे रही हे। pen 
समी नूतन विचार (New Thought) faaratsit (Theosophy) 
स्पिरिचुश्रलिज्स ( अध्यात्मवाद या प्रेत-वाद Spicitualism ) Sats 
Ram (Christian Science), मानसिक चिकित्सा, (Mental 
Healing) ये सवके सब जिनका तुम्हें आज गव है, ये सभी विना 
अपबाद्‌ WAT या अप्रत्यक्ष तोर पर मूलतः भारत से ही उत्पन्न हुए S| राम 
तुमसे उस भूमि के सम्बन्ध में कह रहा हे जिसने भूतकाल शोर वतमान 
काल में संसार को सभी प्रकार के quam दिये हैं | अफनातू', 
सुकरात, Ranna, प्लोटिनस, (Plato, Socrates, Pythogoras 
Plotinus) सरीखे यूनानी तत्त्व-वेत्ता अपनी अपनी शान-रश्मि के लिए 
भारत के ऋणी हैं। atau के इतिहास से यह स्पष्ट होता हे। 
Waga, श्लेगल, शेलिंग, एम कजिन इत्यादि (Schopenhauer, 
Schlegal, Schelling, M. Cousin, etc.) ये जोग स्वीकारं करते 
है कि वे अपने ज्ञान के लिए भारत के वेदान्त, सख्य aly बोद्ध ada, 
छपनिषदों या गीता के ऋणी हैं । तुम्हारे श्राधुनिक श्रष्ठतबाद नें चाहे 
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अमेरिका का हो, GAs का या जर्मनी कहीं का भी हो, भारतवर्ष से 
अपना प्रकाश Ata किया है। राम तुमसे शंकर और कृष्ण की सूसि का 
जिक्र कर रडा है; जिस भूमि ने उन उच्च विचारों और उदात्त कल्पनां 
का प्रवर्तन किया, जिनसे तुम्हारे चन्दनीय gada, aie हिटमेन, सर 
एउविन mase श्रार मकससूलर (Emerson, Walt Whitmen, 
Sir Edwin Arnold, and Maxmuller) सोत्साह उखेरित और 
प्रबोधित होते रहे, जो न केवल काव्य और tama की ही भूमि हे 
जो न केवल Ag विचार और उदात कहपनाओं की ही ala है. घरन्‌ 
जो उतने ही दूजे पर शोर्य और शारीरिक बल की भी भूमि रही है । 
शारीरिक शक्ति और तेज की भूमि--ये शब्द सुनकर आप चकित होंगे | 
आजकल भी, WAH साम्राज्य के सबसे प्रबल सहायक ओर रक्षक कौन 
लोग हैं १ ये पूर्वीय भारत के सिख, गोरे, मरहटे और राजपूत 
उन सब अवसरों पर जब अंग्रेजों का बड़े भयंकर शब्रुओं से सःमना 
होता हे, तब भारत के ही सिपाद्दी दुद्ध के चेग को सग्हालते हैं । राम 
उस भारत की तुमसे चर्चा कर रहा हे जो किसी समय अन्य सब देशों 
से अधिक VATA था । भारत से पल-पलकर श्रनेकों राष्ट समृद्ध हुए । 
उस अति कमवीय भारत की खोज सें ही कोलस्वस को अमेरिका का पता 
लगा। शुरू में अमेरिका का नास भारत था। राम तुमसे sa 
भूमि की चर्चा कर रहा it एक समय संसार में adin थी। 
वह ससार सें रसणीक वनों AW शस्य श्यासल खेतों से ena सहान 
मालय से रक्षित, Maa उन्नत आर उत्कृष्ट देश था । किन्तु रास 
का इतना ही मतलब नहीं हे । भारत न केवल शरीर से ही, घरन्‌ बुद्धि 
सदाचार और अध्यात्म विद्या में सी संवार का शिरोमणि था | आज 
वह भूमि संसार के चरणों सें 2) ऐ ट मेरिकादासियो तुम Btw 
संसार के शिर हो, site भारत की स्विति इसके विकल विपरीत हे 
भारत तुम्हारा चरण है | राम तुमसे az विनय करता हे । ऐ शिर । 
हे शिर |! यदि तू बलवान्‌ और स्पस्थ होना चाहता हे, तो तुझे परों 
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की खबर लेनी चाहिए । यदि पेर चतिग्रस्त या gta रहेंगे तो शिर भी 
पीड़ित होगा। यदि पैरों में दद हे, यदि पेर पीड़ित हैं, तो क्या शिर 
को उससे हानि न पहुँचेगी ? ऐ शिर! तेरे पाताजवासियों की ओर से राम 
तुमसे विनती करता है । जिस माता ने अपने तत्वज्ञान ्ौर काव्य से, 
अपने उच्च विचारों ओर धर्म से समग्र संसार को पाला था, विश्व की 
चह माता, संसार की वही प्राचीन पाजनहारी, ara बीमार है । तुम्हारी 
माता आज रुग्णा हे। सबसे बड़ा वंश (scion), आर्य परिवार की 
सबसे बड़ी बहन, पूर्वीय भारत आज dase हे । क्या सुम उसकी 
खबर न लोगे ? ae कामधेनु बीमार हे। वह मरी नहीं हे । वह रोग- 
यस्ता है | तुम उसकी सहायता कर सकते हो | तुम उसे चंगा करने सें 
सहायक बन सकते हो । भारत संसार को दूध, पुष्टिक्रर भोजन, बलकारी 
औषधि, इश्वर प्रेरित दिव्य ज्ञान देता रहा È चही भारत, आज गौ 
की तरह, सेवा-सुश्रूषा की Ada कर रहा हे। यह गो भोजन के जिए 
हाय हाय कर रही हे, चतुधा पीड़ित भूल और प्यास से व्याकुल है | 
तुम्हें उसे घास sie चारा खिलाना हे। संसार भर उससे दूध और 
ates भोजन लेता रहा हे, अरे, अब उसे सस्ती घास ही देते रहो, उसे 
ऐसी कोई चीज दो कि चह जीती रहे। गोमांस भक्तक इंगलेंड मांला- 
हारी यूरोपीय देश कहेंगे, हम इस गो को खिलाना नहीं चाहते, हम उसे 
मारकर खाना चाहते हैं। बहुत अच्छा, तुम्हारे जो मन भावे वही करो | 
किन्तु एक बात याद wel, यदि तुम उसे मार कर खाना चाहते हो, 
at भी तुम्हें उसके स्वास्थ्य का खयाल रखना चाहिए | रोगी गो का मांस 
तुम्हारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा, तुम्हारे लिए होनिकर होगा । श्ररे 
इंगलेंड, यूरोपीय ug! यदि चुम उसे जीता रखना चाहते हो तो तुम्हें 
उसके स्वास्थ्य की भी चिन्ता करनी होगी । 
अमेरिका से आशा 

“अमेरिकावासियों के सामने, इस युग के शूरवीर अमेरिकनों फे 

सामने, स्वाथत्यागी अमेरिकनों से, उदारहदय श्रभेरिकनों से, जो सुत्य 
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के नाम पर चीड़-फाड के लिए अपने शरीर तक को दे देते हैं, राम आरत 
की रोर से विनय करता हे । अभी उस दिन एक महानुभाव अमेरिकन 
ने सत्य का पक्त ge करने के श्रभिप्राय से चीड़-फाड़ के लिए अपना 
जीवन ata किरा था । पदार्थ विज्ञान पर अपना बजिदान करनेवाले 
अ्सेरिकाबासियो ua तुम अमेरिकनों से विनय करता हे। कहो, 
शमेरिकावा सियो ! क्या ga सुनोगे ? कहो, भ्रमेरिका के समाचार-पत्रो ! 
कया तुम रामर का सवाल पूरा न करोगे ? राम के शरोर को जाने दो, 
राम को कुचल डालो, उसके ठुकड़े टुकड़े कर दो, उसके खण्ड awe कर 
डालो, इस शरीर को जेसा तुर्हारा जी चाहे चही करो, किंन्तु भारत के 
पक्ष को अपना लो, सत्य फे पत्त को अगना लो । WARS को, जिन्दोंके 
गुलासी को सिरा दिया ; अमेरिकनों को, जो आज इस देश सें जाति-सेद 
को तोड़ रहे हैं; ऐसे धम्प्र अभेरिकनों को, श्रती ओर ध्यान देने के 
लिए भारत पुकार रह हे । 


सान लीजिये कि भारत बहुत ही खराब हे, मान लीजिये करि 
भारत ने संधार को कुछ भी नहों दिया, मान लीजिये हिन्दू दुनिया & 
meen fine लोग हैं, तब तो तुस्हारे ENA पर उनका और भी अधिक 
दावा होना चाहिए । यह तो और भी प्रबतम कारण है कि तुम उसको 
ANGAN ओर सहायता का ख्याल करो । 


j यदि कोई मजुष्य बीमार है तो वह Baa अपने ही :को हानि नहीं 
WMA, बरन्‌ उस रोग को सारे संसार में फेजाता है | यदि एक व्यक्ति 
at ( श्लेष्मा ) से व्यथित है तो IR उसके day से रोगो हो जाते 
हैं। भारत सर्दी से ब्ययित हो ररा है। आप wz सकते हैं कि किस 
रामे और तापपूणं देश को सर्दी केसे दबा सकती है ? चह जाड़े की सर्दी 
से पीड़ित नहीं है, किन्तु वह ठिटुरानेत्राल्ल aian, और गरीबी को सड़ों 
से दु:खी है। अब आप जानते हैं कि यदि एक ago सर्दी से परेशान 


है, तो उसके पड़ोसियों को भी उसकी सर्दी ला जायगी । यदि एक 
कही | 
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wg हेजे से इग्ण हे, तो उसका रोग दूसरों को जा दबोचेगा । यदि 
qa aga चेचक से पीड़ित हे तो दूसरों को छुत लगेगी । रोगी 
को उठाकर खड़ा करने सें सहायता देना हरेक का और सबका कत्तव्य 
है, यदि उसके ही हित की दृष्टि ले नहीं; तो सारे संसार के लिए त्तो 
अवश्य | यदि तुम उन्हें रोग से पीड़ित रहने देते हो, लो सारे संसार में 
दुर्बलता फेलने का पाप अपने fay लेते हो । अतएव waa संसार कें 
हितार्थ राम तुमसे भारत का पक्ष लेने को कहता हे । सत्य और न्याय 
के नाम पर राम तुमसे fala से भारत का पक्ष अह करने की 
MAA करता है | 

आप पूगे, भारत पर ऐसा कया संकट है ? रोग राजनेतिक, सामा- 
faa ओर धार्मिक हे । 

सारत की राजनेतिक अवस्था 

उस seas भूमि की दाइण राजनेतिक gear क वर्णन में 
राग अधिक समय न ज्गायेगा | जिस देश में लाखों age gR से 
मर रहे हैं, जहाँ Gat और भोजनाभाच नूतन Bakers लड़कों अरर 
ज्ड़कियों का सदश करते रहते हैं ( अर्थात्‌ जहाँ Tat छोर भोजनाभाव 
के कारण छोटे छोटे बच्चे ओर नवझुवक आये दिन wey को प्राप्त होते 
रहते हैं ), जहाँ गरीत्री और महानारी होनहार युवकों को कलिका को 
अवस्था सें ही न्ट कर देती हे; उहाँ नन्दा, कोमलं बच्चा सूखे शोर 
मुरमण्ये ओटों से रोता है क्योंकि हुसिच-पीड़िता माता दूध के अभाव 
में उसे पाल नहीं सकती ; जिस देश में मुश्किल से एक भी ऐसा 
आदमी है जो अपनी आय के सामने व्यय की परवाह न करता हो 
जहाँ किसी तरह पेट पालना सनुष्य की सम्पन्नता सममी जाती हे. 
जहाँ राजा और राजकुमार भी प्रायः दुखद आर्थिक Ret सें फसे पायें 
जाते हैं; जो देश अपनी शिकायतों और पीड़ाओं की चिन्ता न करता 
हुआ स्वाम्रिभक्त, धीर और वीर है ; ऐसी भयंकर गरीबी के देश सें, 
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दयालु सरकार, दीनतावद्धक राज्य-करों के अतिरिक्त, हॉकते हुए मजदूरों 
की gael हुई खाल और जमे हुए खून के भीतर से करोड़ों: 
रुपया एंढना श्रनिवार्य समझती हे, केवल एक नाम और रूपः 
की महिमा वृद्धि और अभ्युदय के जिए, act के एक जोड़े का 
उत्सव मानने के जिए, मांस के एक पिण्ड को देवता बनाने के लिए, 
जिसे चे इ ग्लेंड का महाराजाधिराज मानते और जिसका atts 
करने सें अति गर्ष करते हैं । इस भयंकर और महान्‌ तमाशे तथ 
दिखाचे के साथ साथ मूर्खतापूर्ण फजूलखर्ची के हज़ारों छोरे-मोरे ढंग 
देश का शोषण कर रहे हें, और उसके जीवन-रक्त को चूस रहे हं ! 
अच्छी आमदनी के सभी ऊँचे श्रोहदे एकमात्र अंग्रेजों के हाथ में हैं | 
anes तीस कोटि मनुष्यों का एक भी प्रति-निधि इंग्लंड की 
पालामेंट में नहीं है । समस्त देशी उद्योगों को अंग्रेजों ने नष्ट कर Rar 
है। भारतीय पेदावार की मलाई खएखा कर aiaga ( इंगलेड ) 
मोटा हो रहा हे । गरीब हिन्दू के हिस्से में सूखी wet और गंदे 
पानी के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ता है! समस्त देशी कला-कौशल, 
उद्योग-धन्घे ओर शिल्प चीण हो गये हैं। एक ma स्वाधीनता, 
जिसे जोगा भोगते हैं, बल्कि एकमात्र आमक स्वाधीनता जौ उनके 
स्वास्थ्य, धन दौलत और सदाचार को नए we करती है--चह है 
झूठी आज़ादी की रासी भावना--जो उन तेज अंग्रेजी शशाबों 
ओर बिनाशकारी ssh ARUN से उधार ली जाती है, जिनका प्रचारः 
, स्वभाव से ही नशे से परहेज़ करनेवाले भारतवासियों में खूब बढ़ाया 
जाता हे। इन' शराबों का प्रचलन अंग्रेजों ने किया है। इससे तुम्हें 
भारत की राजनेतिक दुरवस्था की कल्पना हो यह सकती हे | दुर्गति 
तुम्हें उनकी बाहरी हत बताती है । 


जिन आन्तरिक झुसीबतों से वे भारतवांसी कष्ट पा रहे हैं, अनह 
उनसे राम तुम्हारा परिचय करायेगा । अब उनके पतन के भीतरी, atte 
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असली, तथा उनकी कठिनाइयों और निराशा के भीतरी और सुस्य” 
कारण के सम्बन्ध में राम तुम्हें कुछ बतायेगा। इस विषय पर बहुत 
कुछ कहा जा सकता हे । किन्तु सारा मामला विस्तार के साथ सुनने ` 
के लिए काफी समय लोगों के पास नहीं हे, इसलिए हरेक चीज 
राम को संकेतवत्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त रूप से कहनी होगी | 

भारत के पतन की, गिराव की व्याख्या वेदान्त दर्शन यों करता 
है। यह अपने कर्मो की बात हे। कर्म का अर्थ हे कोई ऐसी चीज 
जो अपनी करतूतों से संघरित हुईं हो | कम का शाब्दिक अर्थ हे काम, . 
हमारी अपनी करनी । आज जो कुछ वे काट रहे हैं वही उन्होंने उस 
दिन अपने लिए बोया था | हिन्दुओं ने भारत के आदिम निवासियों ` 
( aborigines ) से Sar बर्ताव किया था, येस! ही बर्ताव भ्रव वे 
विजयी राष्ट्रों से पा रहे हैं जिस तरह हर बीमार, avd बीमारी 
का जिम्मेदार हे, अज्ञानता से, भ्रति भोजन करके, या स्वास्थ्य के 
नियमों को dis कर, AA को रुग्ण करता है, उसी तरह भारतवासी 
ग्रज्ञानता तथा अपने ही gA के कारण बीमार हैं, रोगो हैं । 

किन्तु बीमारी दिसी तरह से आई हो, जाकर रोगी को डाटना- 
डपरना यैद्य का काम नहीं हे । वेद्य का काम हे रोगी का दिल बढ़ाना, 
उसे चंगा करना । रोगी को फटकार कर तुम रोग को और भी खराब 
कर देते हो, रोगी का रोग बढ़ा देते दो । उनके Feat थोर अपराधों : 
के लिए उन पर दोष लगाने का यह समय नहीं हे। हमारा और 
तुम्हारा कर्तव्य उन्हें कष्टों से बाहर निकाल लेना हे। 

भारताय जाति-भेद की जड़ 

अर्थशास्त्र हमें श्रम-चिभाजन ( division of labour ) के बारे 
में बतलाता हे । उद्योग धंधों के फलने-फूलने के लिए किसी कारखाने : 
या पुतलीघर में काम का विभाजन हो जाना चाहिए । तुम्हारी अपनी 
देह में ही श्रम का विभाजन हे। aig केवल देखती हे, सुनती नहीं | 
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S NS = ~ aA t A + 
कान केवल सुनते हैं, दे नेत्रं का काम नहीं करते । हाथ पेरों का काम 


A Ary 
eT करते | परों ओर हाथों को अपना अपना विशेष काम करना 
“पड़ता है । यदि हम श्राँखों से सुनना और बाक से चलना चाहें, या 


यदि हम हाथों से सू बना और कानों से भोजन करना चाहें, तो क्या 
यह संभव है ? नहीं। यह तो हमें जीव-फेन ( protoplasm } 


तके विकास की प्रारम्मिक दशाओं सें लोटा ले जा गा; यह तो इमे 


atama ( Moncrons ) बना देगा, जिनके केवल. पेट ही पेट होता 
ठे, और अकेला पेट ही ala, कान, नाक ओर पेर सबका कास दता 
SI यइ हम नहीं चाहते । श्रम का विभाजन Malas विधानानुलार 


“आदश्यक हे | ओर भारत सें इस श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर ही 


qa समय जाति-प्रथा व्यवस्थित ओर स्थापित हुई थी। यह श्रस- 
विभाजन के सिवाय शरोर कुछ नहीं था । एक मनुष्य ने पुरोहित का काम 
ले लिया था, दूसरे ने सेनिक का, क्योंकि यह gau व्यक्ति अधिक 
लड़ाका और g- जस्प्र-रजोगुण प्रधान था। केयज NA धारण 
करते र लड़ने-भिड़ने तथा gat को पददलित करने के योश्य 
होने के कारण, चह उपदेशक का BEA काम न कर सकता था। यह 
श्रम का विभाजन था। कुछ ओर लोग ऐसे थे जो कम सेहनत वाले 
रोजगार ( जसे दुकानदारी ) के श्रधिक उपयुक्त थे। इनमें acta 
के काम की उतनी योग्यता नहीं थी जितनी दुक नदारी की । ऐसे लोग 
भी थे, विशेष कर area निवासी ( aborigines), जौ atama 
को ही उन्नत हुए थे, जिन्हें ag भी शिक्षा नहीं मित्री थी जिन्होंने 
अपने बचपन ओर लड़कपन का समय बेकार खेलने कूदने में ओर 
आलस्य सं NIA था। ये लोग धमप्रचारक़ का काम नहीं कर सकते 
थे, चे लिपाही का काम भी नहीं करःसकते थे, क्योंकि थे कवायद नहीं 
जानते थे, युद्ध के लिए आवश्यक नियमवद्धुता उनमें नहीं थी । के 
दूकानदारी का काम करने में भी असमर्थ थे.। दूकानदारी में भी ay 
विद्या ओर छुछ चाहुयं की आवश्यकता होती है। ये लोग साधारण 
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ANRI, झाहूदार या सड़क पर कंकड़-पत्थर तोढ़नेवाले मज़दूर का HF 

Ss. à = R A 
उठा लेने को तयार थे। इस तरह भारत में काम चलाने के निए चार ५ 
` विभाग किये गये । धर्मोाचाय की जाति ब्राह्मण कहलायी, संनिकों का 


कास करनेवाले लोग जझत्रिय कहलाये, जिन लोगों ने दूकानदारी या 


-व्यापार का काम लिया चे चेश्य कहलाये, ओर जिस चर्ग ने हाथ से 
-सेहनत-सजदूरी का कार्य लिया वे शूद्र कहलाये । जिस शादमी को 


जो काम पसन्द हो उसे करने की कोई मनाही या रोक-टोक विषयक कोई 
कठोर नियम न थे। ओर क्या यह श्रम विभाजन सर्वत्र प्रचलित नहीं 
है ? क्या यह श्रम विभाजन waiter में प्रचलित नहीं हे ? श्रमेरिका 


-e Q ~ 7 > as NE > 
‘HY चय adam हैं, इंगलेंड सें भी भौजूद हैं, ये सब कहीं 


विद्यमान हैं। कया प्रमेरिका सें अपनी जातियाँ नहीं हैं ९ क्या 


-आनेरिकावासियों में अपने ऊपरी दस (Upper ten) अर अपने 


मामूली लोग नहीं हैं? waa यह विभाग, स्वाभाविक रीति से 
चाम करता है। फिर भारत की जाति-प्रथा ही क्यों ऐसी दूषित मानी 
जाती हे १ 

भारत सें इसी हिन्दू. विधान पर agi नास का एक oe 
Rai गया था । उन दिनों यह पुस्तक सब श्रेणियों की सहायता के 
लिए बनी धी। प्रत्येक चर्य के काम चलाने के विभिन्न नियम 
उपाय, उपदेश ओर आदेश इसमें दिये गये थे । ब्राह्मणों के सहायता्थ 
"सुखकर नियम-उपनियम इसमें दिये गये थे, श्रोर चत्रियों को अपने 
कास करने की fais इससे मालूम होती थी, ओर इस तरह उस ससय 
की सब श्रेणियों का काम संभालने के लिए यह पुस्तक रची गई थी। 
धीरे धीरे यह पोत्री गल्ल पढ़ी जाने लगी, और इसकी व्याख्या गलतत 
होने लगी ओर किसी न किसी प्रकार हरेक चीज sae-gee हो गई, 
प्रत्येक वस्तु स्थान-ञ्रष्ट हो गई । सम्पूर्ण श्रेणीक्रम ओर श्रम-विभाग की 

पति हड्डियों के ढाँचे की भाँति qa शरीर या पत्थर के समान 


अचेतन बना दी गई | लोगों ने इसे ठोल बना दिया, उन्होंने इसे कठोर - 
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बना दिया, जाति का जीवन-स्रोत सूखने लगा। हरेक वस्तु बनावटीः 


ओर यंत्रवत्‌ हो गई । लोगों की सेवा करने के बदले. वह nge 
निरंकुश श्रव्याचारी बन गई | 


भारतीय जाति प्रथा की अधोगति 

साधारणतः किसी विश्वविद्यालय में चार दर्ज होते हैं, नवागत याः 
अथम, द्वितीय, तृतीय श्रौर उच्च | ये श्रेणियाँ बहुत ठीक हैं, किन्तु '्रध्या- 
पक यह नहीं चाहते कि ये श्रेणियाँ ज्यों की त्यों बनी रहें, सबसे नीची 
अणी के विद्यार्थी उन्नति न करें | वे उससे रागे की ऊँची श्रेणी में न 
चढ़ श्रर द्वितीय श्रेणी के विद्याथी उन्नति करके तृतीय-बर्ष की कच्ता में न 
जाय और तृतीय-वर्ष की कचा के छात्र चतुर्थ-वर्ष की कचा सें न चढ़ाये 
जाये । श्रेणियों का होना टीक और उत्तम हे, यइ विभाग बहुत ठीक 
था । किग्तु भारत में जो भूल, विकट भूल की गई, जो भयंकर भूल 
भारत की वर्तमान अधोगति के लिए उत्तरदायी हे, वह हे इस विमाग 
को ag, स्तव्ध बना देना । इस विभाग को अचल बनाना । इसी तरह 
भारत की वर्तमान जाति-भेद:प्रथा का, भारत के कलंक और तय के 
कारण का उद्भव हुआ था । 


agate के अस्थायी नियम और उपनियमों ने, जिनमें sa: 
समय के मामलों को बर्ता गया था, ओर जिनका सम्बन्ध अपमे समय 
की श्रस्थायी बातों से था, धीरे धीरे श्रुति या उपनिषदों ओर वेदान्त Ñ 
प्रचरित श्रविनाशी सत्य के सम्मान श्रोर प्रतिष्टा को हडप लिया । यह 


अनुभव करने के बदले कि “नियम और कानून हमारे लिए हैं,” लोगों 


ने नियमों और कानूनों के लिए ही जीना शुरू किवा । झतकों फे 
प्रमाणों की सत्ता बढ़ा दी गई और सजीव आत्मदेव श्रस्तर्यासी सगवान्‌ 
की आज्ञाओं से' उन प्रमाणों को कहीं ऊंचा स्थान दिया जाने लगा p 
AJA व्यवहार रूप से केवल मांस और रुधिर, ब्राह्मण या चन्निय, बन 
` गया, और असली . “आत्मा” की, नित्य “सत्यस्वरूप” की, पूरी तरह 


\ 
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भारत की ओर से श्रमेरिकनों से विनय १५७ 


उपेक्षा की गई | जातीय नियमों का भय, रीति-रस्म का भयंकर आतंक 
"किसी भी व्यक्ति को एक aa के लिए दूसरी जातियों के लोगों से अपनी 
सुकृता बोध करने की अनुसति नहीं देता था । बाह्मणपन और क्षत्रिय- 

पन का विचार हर घड़ी इतना MAA बना रहता था कि.मनुष्यता का 

"विचार हृदय सें घुसने ही agi पाता था । 

सनु के समय से GN का रूप अनेक बार बदल चुका, नदियों 

ने अपने पेटे बदल दिये, जङ्गल काट कर जला दिये गये, वनस्पतियाँ 

और aaraa आदि और के और हो गये, क्षत्रिय और बीरों की 

जाति एक प्रकारं से सारत से बिलकुल बह as, देश की भाषा 

भी देश में विदेशों हो गईं, ओर आज-कल के हिन्दू के लिए वह वेसी 

ही निर्जीव और विदेशी चीज हे जेसी लेटिन और ग्रीक; पर तो भी 

भारत के आत्मघाती आज तक जातीय eat (Conventionalities) 
के, मजु के बनाये हुए तास्कालिक नियमों और रीतियों के, अधस 

gaa बने हुए हैं | स्त्राधीन विचार, स्वतंत्र चिन्तन अधर्म वरन्‌ महा 
पाप सममा जाता हे । सुतक भाषा से ही जो कुछ faa, वही पवित्र 

है। यदि आपकी युक्ति, श्रापका तक wa पुरुषों की कहावप्तों, कल्पनाओं 
तथा तरंगों की. महिसा, wan गुलाम की भाँति, बढ़ाने सें तत्पर नहीं 
तो तुम नरक के योग्य हो, अत्येक व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध हो जायगा । 

तुम्हें नह शराब को पुरानी बोतलों में रखना चाहिए । सब काम भ्रेष 
हैं, सब श्रम पवित्र हैं, किन्तु जाति-भाव के विपर्यय से सम्मान और 
अपमान अब्र बाहरी व्यापारों सें जुड़ गये हैं । जो लोग अपनी लड़क- 
पन की आयु शिक्षा पाने में नहीं लगाते, उन्हें युवावस्था सें कठिन 
शारीरिक श्रम करके अपने पिछले आलस्य का बदला चुकाना पड़ता 
है| अपनी पिछली: सुस्ती की कीमत उन्हें एड़ी चोटी का पसीना बहाकर 
देना पड़ती हे । उनके श्रम को नीच कहने या शूद्र-कर्म को तुच्छ समझने 
कां हसें क्या अधिकार हे? कया उस श्रेणी का श्रम ठीक उतना ही 
आवश्यक नहीं जितना कि एक wage, सेनिक या वेश्य at काम ? 
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आजकल मामला यहाँ तक बिगढ़ गया हे कि नीच जाति के लोगः 
डस सडक पर नहीं चलने पाते जिस पर उच्च जाति के लोग, ब्राह्मण 


इत्रिय, या वेश्य चलते हैं । जिन आदरणीय ग्रामों या नगरों में उच्चः 
जरतीय जोग बसते हैं, उनसे बाहर टूटी-फूटी कोपड़ी सें gat कोः 


रइना पड़ता दै। यदि किसी ऊँचे जाति के आइमी पर किसी छोटी 
जाति के आदमी की . छाया पड़ जाती है, तो उस उच्च जातीय व्यक्ति 
को अपनी निर्मतता के लिए नहाना-घोना! पढ़ता हे।.नीच जाति के 
आदमी gat कोई चीज यदि छू ली जाती हे, तो वह चीज गन्दी 
ga हो जाती हे.। वह चीज़ फिर किसी उच्च जाति के ager के काम 
की नहीं रद्द जाती । नीची जातियों के लोगों को अत्यन्त नीच और 
कहिन श्रम करने के इनाम में जो छिलके और टुकड़े उच्च जाति के 
लोगों से मिलते हैं उन्हीं पर छोटी जाति के लोगों को निर्वाह करना 
पड़ता है। राम को आप Tar करेंगे, यदि आपके सामने तथ्य रखने 
केलिए राम को लाचार होकर ऐसे शब्दों का सहारा लेना पड़ता हे 
जिन्हें सुनने का श्रापको अभ्यास नहीं हे । इन नीच जाति के आदमियों 
को, इन Wal या पारहियों को सड़कों पर झाडू देनी पड़ती हे, गन्दी 
नालियों को अपने हाथों से रगडना और साफ करके चमकाना पढ़ता 
है । इतना ही नहीं, बल्कि पेशाब के होदों को भी उन्हें साफ करन! 


परता हे, श्रोर इस श्रम के इनास में उन्हें fad हैं केवल बासी ठुकढ़े ' 


ओर छिलके | वे अमीर नहीं हो सकते, चे mer गरीब = | उनकी दशा 
का ध्यान आते ही राम के दिल सें एक शूल उठता है। नीच जाति के 
wet उन पाठशालां में प्रचेश नहीं कर सकते जिनमें उच जातीय 
wea शिक्षा पाते हैं, क्योंकि उनके वहाँ बेउने से उच्च जातीय wes नापाक 
हो जायंगे। ऐसी स्थिति में ये पददलित लोग केसे कोई शिचा पा सकते 
. हैं, जबकि ये किसी तरह आधे पेट खाकर जीते हैं, र कुत्तों की मौत 
मरते हैं | भारत सब प्रकार की महामारियों और रोगों का प्रिय अड्डा हे। 

आअस्वास्थ्यकर स्थानों में रहनेवाले ये गरीब शूद्र सब तरह के रोगों और 
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स्पर्शजन्य महामारियों के शिकार होते हैं, मानो ये उदारता-पूर्वक Sar. 
महामारियों श्रौर ghia को भर पेट अपना शरीर खिलाने लिए 
निम्नित करते हैं। गरीब, नीच रहकर भी ये सदा समाज के पैर 
बुनियाद, ओर सहारा बने हुए हैं । जो घमंडी समाज नीची जातियों की 
बाढ़ को रोकता और दबाता हे, जो समाज दीन-हीन अशिक्षितों को शिक्षा 
नहीं देता और उनसे चुरा बर्ताव करता हे, चह समाज अपने ही पैर 
कारता हे, बह समाज टूर फूर कर गिर जायगा | 


नीच जाति के लोग श्रधिकांश में आरत के आदिम निवासी 
{aboriginal inhabitants) थे । आर्यो ने, जिन्हें आप आज Ra- 
कहते है, भारत फे qa निवासियों को जीता और र उन्हें इस अत्यन्त नीच 
अधोगति सें डाल दिया । उन्होंने उनकी यह कर डाली। उन्होंने 
एक महापाप किया, और आज जो कुछ वे हें हैं, बह उन्हीं का 
बोया हे । भारत के झूल निवासियों के प्रति ब्यवहार के रूप में हिन्द्र 
या राया ने यही वोया था जो am मुसलमानों और भारत के 
TAA शासक अंग्रेजों के हाथों चे पा रहे हें । यही “कर्म”? या “प्रतिः 
फल” का दची विधान - 


राम तुमसे एक हिन्दू भारतवासी, अथवा किसी जाति या ad के 
व्यक्ति की हेसियत से कुछ नहीं कह रहा है | रास की स्थिति सत्य पर. 
है ua St Ale भारत की सर्वोच्च जाति का है, और राम संसार ढी. 
अति नीच पददलित जाति की ओर से आपसे विनय कर रहा है । सत्य 
ओर न्याय के नाम पर, “असली आत्मा” के नाम पर जो भारत के. 
अन्त्यजो का भी यात्मा हे, साम्प्रदायिकता ओर एरस्पर भेदभाव के सब. 
' पदे और gaz हटा दीजिये और भारत के पीडित लोगों का पक्त 
लीजिये । 


यह जाति-भेद या श्रम-विभाजन समग्र ue के पतन का साधन- 
क्योंकर बन रहर दै ? मूल में तो श्रम का विभाजन और प्रेम की रक” 
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करना इसका अभिप्राय था | किन्तु भारतीय जाति प्रथा सें ये सब चीज 

- उल्नट-पुलट गई हैं, गाड़ी घोड़े के आगे जोत दी गईं है। इन दिनों 
बहाँ प्रेम और एकता का तो विभाग है तथा प्राचीन कमों' ओर भेदों 
का संरक्षण है। किन्तु होना चाहिए था इसके विपरीत। परिवार के 
एक व्यक्ति को जो कपड़े अनेक वर्षो” पूर्वं ठीक बेउते थे, वही उसे 
ona भी पहनने पढ़ते हैं, जब कि उसके हाथ-पर और ह्डियाँ 
पहले से बढ़ चुकी Er इस प्रकार, चीन देश वी भहिलाओं 
के पेरों की तरह, हिन्दुओं की बुद्धि तंग साँचों और कठोर जूतों और 
सलूकों में दबाकर wet जाती है। किसी हिन्दू की कट्टर शिक्षा दो 
दीचालों के बीच दौड़ने के समान हे । 


एक आदमी दो रोगों से बीमार था। उसकी आँखे आई 
-धीं और पेट दुखता था। उसने वेद्य को अपनी तकलीफ 
-सुनाई। वेद्य ने उसे दो zagat दीं, एक पेट के लिए और 
दूसरी नेन्नों .के लिए। किन्तु इख रोगी ने दोनों को मि्रा दिया। 
पेट के लिए जो श्रोषधि थी saN, काली faa, नमक श्रोर कुड ओर 
ऐसी ही गर्म-गर्म चीज, उसके पेट को दुरुस्त करने के लिए पड़ी हुई 
थीं, और नेन्नों के लिए जो दवा थी उसमें सुरमा श्रोर जस्ता ओर ऐसी 
ही कुछ चीज थीं । हम जानते हैं कि सुरमा खाने में seta होता हे t 
इसी प्रकार दूसरी चीजें, मिच और नमक आदि, खाई तो जा सकती हैं 
पर आँखों में नहीं लगायी जा सकतीं। इस आदमी ने दोनों चीज 
-जोट-पौट दीं, जो वस्तु नयनों सें लगाने को थी वह उसने खा ली, और 
खाने वाली ओषधि aiai में लगा ली लो, आँखों और पेट दोनों की 
की पीड़ा बढ़ गई । ठीक यही भारत में हुआ हे। श्रम में विभाग होना 
चाहिए था, किन्तु चित्त में एकता और सामंजस्य | पर बदससीबी ओर 
नासममी से प्रेम श्रौर चित्त सें विभाग हे ओर बाहरी कत्त व्यों को 
“सुरक्षित रद्दने की चेष्टा की जाती हे । ; 
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रीति ओर रिवाज (Custom and Conventionality) के देतय 
मे जाति के सम्पूर्ण जीवन ओर मौलिकता को मानो ककड और पत्यर- 
चत्‌ जड़ बना दिया है । कहरता का श्रथ अब faaan (exclusivism) 
निराशावाद (Pessimism) और मूक रूढ़िवाद्‌ स्थिति-पालकता (dumb- 
conservatism) हो गया | अमनी जिन्दगी में, ऊँची जाति के आदमियों 
ने “मली” आत्मा की भीतरी “स्वर्ग” की महिमा और प्रताप को भूल 
कर आत्मा को, वेदान्त को, अपने परों तले कुचल डाला है, और 
सूर्खतापूर्वक अपने सांसारिक awa, शान-शौकत और व्यक्तिगत 
सफलताओं पर गर्वं करना शुरू किया 2] उसे अपनी प्रतिष्ठा या 
गौरव बनाये रखने की चिन्ता हुई तथा. व्यक्तिगत सम्मानों, एवं a- 
पूर्ण अ्रभिवृद्धि की लालसा ओर फिक्र उसके सिर सवार हुई । “Bart 
की लूट और कोयलों पर मुहर” वाली नीति अन्त सें उच्च जाति के 
मनुष्य की अवनति और साथ ही साथ नीच जाति के जन समूह के 
विनाश का कारण ggl ऊंची जाति का मनुष्य बाहर से फूला-फूला 
दिखाई देने लगा और उसके दर्प तथा अज्ञान की और भी बृद्धि हुई । 

अब इस GUE को हम केसे दूर करें ? क्या हमें इन हिन्दुओं और. 
AAi को कुचलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने शूद्रों के साथ 
एसी निठुरता की थो ? क्या इससे बात बन जायगी ? नहीं, नहीं | 
किसी गवेये को सबसे बड़ा.दण्ड आप यही दे सकते हें कि उसकी 
राजती बता दें श्रोर भूल सुधार दें। किसी पापी या बदमाश को सबसे 
कठिन दण्ड आप यही दे सकते हैं कि उसे शिक्षा दें, उसकी मूढता को 
az कर दे। यदि आप उसकी पापत्रृत्ति को सार डालनक चाहते हैं, तो 
उस पापी को मार डालने की जरूरत नहीं। पापी में अज्ञान हे। 
उसे सिखाइये-पढ़ाइये, उसकी भ्रविद्या दूर कीजिये | सारा मामला 
इस तरह आप ही अप दुरुस्त हो जायगा । दोष-निवारण का, ANT- 


रूपी रोग के AA के विनाश का बस यही ठीक उपाय है । 
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आय और हिन्दू काफी दुःख सोग चुके हें । मूल-निवासियों पर 
है निठुरता का बदला लेने के लिए, उनसे नाराज होने के लिए 
यूरोप या AARS से आपको जाने की जरूरत नहीं हे। वे अपने किमे 
की क़ीमत खूब चुका चुके । सदियों से वे विदेशी जुए के नीचे हैं, 
युलामी सें संड्‌ रहे हें । अफगानिस्तान के लोगों ने देश पर चढ़ाई की 
आर उन्हें पराजित करिया । यूनान के लोग ग्राये ओर उनको सताकर 


y? 


, चले गये । इरान के लोगों ने उन पर प्रभुता जमाई | दुनिया के सब. 


हिस्सों से लोग श्रायें आर उन्हें सताया धभकाया। यहाँ तक वे अपने 
कसूरों के महंगे दाम दें चुके हैं। अब यह समय है कि आए 
जाकर उन्हें Ta TI अब यह समय है कि प जाकर उनका fea 
aga । भ्रव समथ है कि आप जाकर उनका देदान्त-विएड ARTA दूर 
करं जिसके कारण चे जाति-भेद की प्रधा से faut हुए हैं । 

जति-भेद की इस कल्पना के कारण कसे बुरे ओर शोचनीगर ढंग से 
उनकी शक्तियों कण हो रही हैं | उनके उद्योग-घधे नए हो रहे हैं । दलबन्दी 
की भावना से उनका व्यापार-आचार-विचार, आध्यात्मिक, राजनेतिक, 
सामाजिक व्यवहार--नध-श्र्ट हो रहा हे। भारत की यह जाति-प्रथा 
विरोध आर जातिगत विद्वेष Ger करती हे । कहएना कीजिये कि एक 
आदमी दशन-शास्त्र पढ़ता हे ग्रथवा इतिहास या कोई ओर विज्ञान शा 

अध्ययन करता हं। यदि उसका चित्त उद्विग्न हे- तो चह अपना 
अध्ययन कायम रखने में श्रसमथ होगा । शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह 
आवश्यक हे कि हमारा faa निश्चिन्त हो । az कोन सी चस्तु हं जो 
लोगों को विचल्लित कर देती है ? क्योंकर वे व्यग्र और डॉयाडोल होते 
Es $ Neale से। जब तुम सज्वतीय समविदारवालों के साथ 
रहते हो, तब कोई भेद नहीं होता, तब तुम्हारे समीप कोई. gash 
नहीं होता; तब तुम सफलतां पूर्वक पढ़ सकते हो; किन्तु जब तुस 


विरोधी तत्वों, बिपरीत भावनागरों से, घिरे इए हो, तब तम कुछ नहीं 


° 
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के ies E na सकते । जरा खयाल कीजिये । यड़ि मेरे 
र ड्‌ र दूसरे सम्बन्धी सेरे आस-पास हों, तो 
a TH लगा रह सकता हूँ, मेरे काम सें विवन न होगा । किन्तु जब 
₹ एसा तत्व आ जाता हे, जो तत्व विजातीय सममा जातः 3 
एसा तरव जो गर माना जाता है, जो मेरे चित्त में चो 
, चोभ उत्पन्न करता 
है, तभी में खिन्न हो उठता हैं | भारत की यह जातीय प्रथा आस 
प्रास के पदाथा को विजातीब बना देने के कारण, छुद्धि की शक्तियों को 
हानि पहु चाती हे, और लोगों को यह विश्वास कराके कि “हमारे 
आस-पास के स्री-पुरुष सभी गेर, चिदेशी ओर fae?) use 
SoU शरोर फूट की भावना पदा करके, चित्त में अशान्ति उत्पन्न करती 
है। चार तो बड़ी जातियाँ हैं और ये चारों सेकड़ों उपजातियों कें 
विभक्त हैं आर लक्षण या कुलच्षण यह हं कि यह संख्या अनन्त होली 
जार । इसके साथ ही सुसलमानी एक दल या जाति है, इँसाईयत 
दूसरा दल वृद्धि पर थियासोफी (Theosophy), आर्यसमाज 
ओर हजारों दूसरी नई as बरसाती मच्छर के समान बढ़ते हुए 
समाज, जिनके चटकीले-भड्कीले नाम हैं, नये: नये भेद पेदा करं रहे हे | 
सुसलमानो के आजाने पर हिन्दू विद्यार्थी की स्थिरता अङ्ग हो जा 
We घटनास्थल पर एक ईसाई पहु च गया, तो हिन्दू आर भी विचलि 
at जाता हे । यदि मान लीजिये कि कोई भिन्न जातिका हिन्दू आ गयाः 
तो उसकी 'उपस्थिति से भी कट्टर हिन्द विद्यार्थी का चित्त छायाप्नस्त 


जाता है। 


क्या ठुम यह नहीं देखते कि यह जाति:प्रथा और यह भेद-भाव 
जिसकी भारत में अति हो गई है, विकास की शक्तियों की यथोचित 
उन्नति नहीं होने देता! इसके मारे वे श्रपनी शिक्षा पूरी नहीं कर 
पाते । श्रतः भारत में हमारे शिक्षा के काम के maga के लिए 


हमें लोगों को ऐसी दशा में जञाने का प्रयत्न करना चाहिए 
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जिसमें उनके चित्त शान्त रह सकें।. और gah चित्त तभी 
विश्चिन्त हो. सकते हैं जब यह अस्वाभाविक भेद भाव सिट जाय 
आर जाति-भेद की भावना दूर कर दी जाय | 


राम यह नहीं कहता क्रि श्राप अमेरिका वाले जाति से बिलकुल 
सुक्त हें । आप सुक्त नहीं हें । यदि राप ईसाई हैं शर भप एक हिन्दू या 
बोद्ध को नहीं देख सकते, तो यह कया है ? यह भी जा! हे। यदि 
गमेरिकावासी हें छर आप एक Gaa या अंग्रेज. को नही देख 
सकते, तो आप राजनेतिक जाति से पीड़ित हैं यदि आप गोरे हैं ak 


` पक हबशी के साथ एक ही कमरे में आप काम नहीं कर सकते, तो 


सामाजिक जाति का भूत आप पर सवार हे । आप जालि से बिलकुल 
सुक्त नहीं.हैं, यदि आप को अपने पड़ोसी या प्रतिद्वन्द्वी से seat हे । 
seat क्यों होती है ? जाति, केवल जाति ही इस मत्सर का कारण हे। 


यदि आप अपने साथी की प्रशंसा अपने सामने होते नहीं सह सकते, 


तो आप जाति-पीडित हैं । अमेरिका सें अधिकतर सवंशक्तिशाली रुपया 
जाति 'का निर्णय करता हे । अमेरिका में श्रनेक सामाजिक दोष हैं । 
अमेरिका को अपनी श्राँख का टेंट देखने की जरूरत हे ।.श्रमेरिका को 
सुधार को जरूरत हे। अमेरिका की साम्राजिक पद्धति सर्वाग सुन्दर 
नहीं हे | अमेरिका को वेदान्त की भावना की बड़ी जरूरत हे। किन्तु 
भारत की दशा कई गुणा अधिक खराब हे | अमेरिका की जाति चलाय- 
मान, कोमल, जचीली हे, जेसी हरेक जीवित वस्तु दुनिया सें होनी 
चाहिए | किन्त भारतीय समाज विगड़ी घड़ी के aga हे, जकड़ी और 
हड़ीजी, अमेरिका के शहरों के नीरस मालगोदामों में we ga मोम 
के पुतलों' की भाँति अचल-सुख AR अडोल-वस्त्र । वंशपरस्परा-क्रम 
आर कालानुचतन या शिक्षा के सिद्धान्तो (principles of heredity 
and adaptation or education) पर जीवन विकसित होता है, 
जीवन के निम्नतर वर्गों में वंशपरग्परा का नियम (principle of 
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5 ° हे £ 
heredity) aama है। मनुष्य अपनी शारीरिक शक्तियों और अंगों 
के लिए चंशपरम्परा के सिद्धान्त का ऋणी हे, किन्तु aga उन्नति 
करके AT अत्यन्त विशुद्ध, पूणं विकसित अवस्था को प्राप्त कर सकता 
है, विशेषतः कालांनुवर्तन (adaptation) ओर शिक्षा के द्वारा । मुर्गी 


'के बच्चे जब अण्डों से निकलते हैं, तव उनमें उनके माता-पिता की 


सारी समर आ जाती हे। कुछ पक्षी पेदा होते ही प्रपने पूचजों की 
तरह aadi को चोंच से पकड़ने लगते हैं । वे अपनी प्रायः सारी 
शक्तियाँ श्रपने माता-पिता से प्राप्त करते हैं, और यथार्थ सें उनकी 
बृद्धि और उन्नति का अन्त भी उसी में हो जाता हे । इसके विपरीत 
मनुष्य का उत्क्ष होता हे, मुख्यतः कालाडुवर्तन ( स्थिति अनुकूलता ) 
ओर शिक्षा के द्वारा उन्नति करता हे । सुन्दर न्हा सा शिशु उतना ही 
नासमम ओर अनाडी होता हे जितना कि cag हा परिसा, बल्कि पिल्‍्ला 
कुछ बातों में नन्हें आदमी की अपेज्ञा अधिक चतुर होता हे । बस, 
मनुष्य और पशु में बड़ा भेद यह हे कि पिछले को अपनी पूर्णठ़ा के 
लिए जिन चीजों की जरूरत हे वे सब उसे 'वंशपरम्परा के कानून के 
अजुसार प्राप्त हो जाती हैं, ओर सःनव-शिशु शिक्षा और कालानुवर्तन 
के द्वारा सारे संसार पर हुकूमत कर सकता है 1 हिन्दुओं ने भारी wa 
यह की है कि शिक्षा ओर कालानुचर्तन, के कानून के गुण से सनुष्य को 
वञ्चित कर दिया, ओर वंशपरम्परा ERI प्राप्त शक्तियों को चिकसित 
ओर उन्नत कर्ने के लिए उसे इस प्रकार वाध्य किया हे कि हिन्द समाज 
यर केवल चंशपरम्परा का सिद्धान्त कास करने जगां | फल-स्वरूप AT- 
नारी पशुश्रों श्रौर वृक्षों की श्रेणी सें श्रा गये । कार्यतः चे आत्मा की 
अनन्त शक्तियों में विश्वास नहीं करते । चे विश्वास नहीं करते कि ae 
शिक्षा के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। चे शूद्र के लड़के को शूद्र 
और वेश्य के पुत्र को वेश्य ही बनाये wut, क्योंकि उनके कथना- 
नुसार, अंजीर का पेड़ अंजीर ही के बीज पेदा करता है, और कुत्ता केवल 
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कुत्ते ही को जन सकता है । यह उनकी बहस है ओर इसे वे, नित्यप्रति 
के तथ्यों की अचंकरता के सामने जो साफ साफ और सरलता से उन्हें 
eat सिद्ध करता हे, पुष्ट करते रहते हैं पूवकाल के उत्कृष्ट विचारवानों 


we तत्वज्ञानियों तथा fest के ya— 
निस्संदेइ लब ब्राह्मण ऐसे ही हैं विकाश पागल नहीं, तो क्या 
शिक्षा ओर sed के अभाव से खल आर सूड नहीं हो गये हें? 
सरी ओर, अपेज्ञाकृत geet wat क्र र एव Agena लोगों की 
चति, जेसे कि अंग्रेज और अधिकांश दूरे यूरोपियन हैं, क्या शिक्षा 
के मभाव और करोर स्वच्छन्द श्रस से, शारीरिक, nafis और राज- 
नातक शाक्तियों के शिखर पर नहीं पहुँच गये हैं ? Seay किसी व्यक्ति 
समाज या जाति का आदर नहीं करता | जो श्रस करता हे बह विजय- 
श्री से-विभूषित होता है | जौ श्रपने को शिक्षित आर शान लाभ करता 
है, वही मंदान जीतता शौर गौरव पाता 
UH यह नह कहता हे कि तुम जाति-भेद से frasa मुक्त हो । 
किन्छु भारतीय तुमसे अ्रध्िक्त जाति भेद से पीडित हैं | बहुतर भारत 
वासियों की श्पेच्षा तुम अपने को अधिक' सरलता से चंगा कर सकते 
हो । तुम कुछ बातों में हिन्दुस्तानियों की अपेक्षा राम अधिक नगीची 
हो। राम चाहता है कि स्वाधीनता के इस भाव को तुम अपने में 
अधिक बलवान्‌ करो, इसे जगाते रहो, इसे बढ़ाते रहो इसे ait 
AR विस्तृत करो, इसे श्रधिकाधिक उन्नति दो ओर भारतवासियों में भी ' 
स्वाधीनता की यह भावना ज गा दो, रौर उन्हें भी भ्रपने इस सुख 
ओर सो भाग्य का सारोदार वना दो | इस प्रकार से दोष के मूल पर ` 
ER प्रहार करगे । दवेत के द्वारा, इस भेद के द्वारा, जो Jara का वेरी 
हे, जो वेदान्तं का प्रतिकूल भ्र हे, लोग शारीरिक, +मानसिक वा 
आध्यात्मिक श्रात्मघात करते रहते हैं | 


इस रोग के सम्बन्ध में कुछ शब्द और कहे जायगे। ब्राह्मण वर्ग, 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
भारत की ओर से ग्रमेरिकनों से विनय ५६७ 


Bita Lan श्रस क 3 ` 
शारारक AT करना As ` समझता है | उच्च श्रेणी 
के लोग ऐसे किसी काम हें ख ना हाथ न लगते दंगे जिसे रीति-रिचाज' 


या व्यवहार से उनकी maaa के अनुकूल न उहराया ate 
री t जातिया- 


S 
3 
डदाहरण के लिए एक ae gru ठ 
3 { 153, पक mag, Way Al चः = 


R 

= र IS Ce y = र्‌ > 

HIT, गाड WERE, WA, CITA zat 
2 9 SF, 


RT FRE करर 


रंगे । 


बेकार है, कद्‌ 
पर खुदा कास य ga 
अब ats ऊंची जातियाँ, जि 
नहीं कर सकतीं 

नहीं हे, इनं व्यापा 


(रत के उद्योग-पन्यों 


आज रने उद्योग-घन्धों की बदालत धनी है | इः 
We अपने ganag की बदोलत धनवान हं। असेरिका आर 
यूरोपीय देः जी चाले लोग इन उच्चोग-धन्धों को करते हैं । उस 
WE के लिए क्या आशा हो सकती है जिसके तोन-चोथाइ से अधिक 
खोग डद्योग-घन्धों को तुच्छु समझते ओर Ag sal से am करते हैं 
जो रात बातों तथा रीति-रस्स के हू ठ में लदा समझकर जिपटे रहने को 
ही Ta कहते हें । 


गुलाम की तरह अतीत काल के साथ चिपटे रहने, और केवल सुदो - 
की आँखों से देखने का यह रवाभाविक फल हुआ हे कि हिन्दुस्तान सें 
और भी अनेक दोषों का, जिनके बवान की इस समय ज़रूरत नहीं है, 
दौर-दोरा हे | शुजरे ज़माने की दुःखद रीतियों का ऐसा ठोस बोर 
जब तक उनके सिर परं लदा है, TAH उदसे वड़ा आशा की जा 
सकती हे ? अपने पूवंजों की cat के, नहीं नहीं, केवल उनके नामों 


è 
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के भार के नीचे दबे रहने के स्थान में, उनके कन्धों पर खड़े होने में, 


a 


हे ऋसेरिका चासियो ! उन भारतवासियों की सहायता करो | आज at 


ga भारतवासियों का श्रेष्ठ उत्तराधिकार ही उनका भोक्ता श्रोर प्रभु हे । 
इसके बदले में उन्हें उसका भोक्ता ओर स्वामी बंनने में सहायता 
पहुँचाओ । ऐसा करो कि उनका उत्तराधिकार उनकी वस्तु बने, नक्कि 
चे अपने उत्तराधिकार की वस्तु वने we | उनकी सामाजिक रीतियों और 
चाल-ढाल निस्संदेह कुछ प्रशंसा के योग्य बात ओर आशाजनक लक्षण 
भी हैं किन्तु उन ढंगों श्रोर रीतियों का अन्धाधुन्ध पालन उन्हें वेकार 
site निर्जीव बना देता हे | 
‘une सें पन्द्रह करोड़ स्त्रियों सें से (यह संख्या अमेरिका की समग्र 
आबादी से दूनी हे) कठिनाई से सेकड़ा पीछे एक खी अपना नाम लिख 
सकती हे | भला, ऐसी दशा में भावी सन्तानों सें निकृध ara विश्वास 


अर दीनता ( कायरता ) के भावों का सञ्चार न होगा तो क्या होगा | 


उपनिषदों और महा तेजस्वी देदान्त की शिक्षाओं का स्थान एक 
प्रकार के रसोई-घर्म ने, श्रर्थात्‌ भोजन और भोजन करने के तरीकों के 
प्रति अनुचित ध्यान ने, ले लिया है| कुछ सचश्रेष्ट कट्टर विद्वानों 
( पणिडतों ) की विद्या का चेत्र पुरानी संस्कृत ( जो अब कहीं नहीं 
बोली जाती ) के व्याकरण सम्बन्धी नियमों की यांत्रिक पारदर्शिता 
(mechanical mastery) से श्रागे नहीं बढ़ता | संस्कृत war और 
पुराने अन्थों के मन्त्रों का उदाहरण देना चहाँ समस्त मौलिक विचारों 
ओर स्वच्छन्द ताकिंकों से श्रेष्ठ बना देता हे। जेसे अपने साथियों की 
शीलह्दीन रसिकता को तृप्त करने के लिए यदि आप वेदिक मन्त्रों को 
तोड़ मरोड सकते हैं, तो आप बहुत बड़े विद्यानिधान हैं | अनेक युवकों 


की मानसिक शक्तियां “हाथ-पर धोने के समय ager की कितनी बार . 


कुलजा करना चाहिए” इस प्रकार के जटिल प्रश्नों पर शास्त्रार्थ श्रौर 
तर्क-वितर्क करने में नए श्रौर RAER हुआ करती हैं | ' 


® 
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भारत की ओर से अमेरिकनों से fart. १६६ 


तंग साम्प्रदायिक घेरों के अन्दर घिरे रहने के कारण और अन्थ- 
अमाण पर भरोसा रखने से वे ज्ञानशून्य पक्षपात की ऐसी गहराई सें 


` डूब गये हैं कि शद्रातिलुद्र seat, निरर्थक fag गहरे भावों के केन्द्र 


बन गये हैं । भारत के लोकम्रिय घम में गो के लिए पराकाष्टा का सम्मान 
खाज एक TAA गुरु ओर परम गम्भीर बात हे। हिन्दू घम के कुछ 
दल एक दूसरे से इतनी दूर छिटके हुए हैं जेसे उत्तरी और दक्षिण 
wa, किन्तु गौ के लिए अतिशय आदर सब सम्प्रदायो में एकसा हे। 
शौ के देह की पवित्रता सामान्य रूप से हिन्दू की एक अत्यन्त प्रिय गोरः 
निकटतम भावना एवं एक अत्यन्त ठुलार भरा आग्रह हे। इस विषय 
को स्पर्श करते ही आप तुरन्त हिन्दू की गम्भीरतस चित्तवृत्ति ्रौर महा 
भयंकर रोष उत्तेजित कर सकते हैं ओर यह मार्मिक प्रश्न नित्य अनेकों 
mat ओर बखेड़ों का कारण हुआ करता हे। सन्‌ १८४७ का सहा 
विप्लव गौ के नाम पर किया गया था । कहा जाता हे कि हिन्दू के इस 
faq श्रन्धविश्वास से लाभ उठाकर मुसलमानों ने पहली भारत” 
विजय की थी | मुहम्मद गोरी ने पहली बार जब भारत पर चढ़ाई की, 
तब वीर हिन्दू राजपूतों ने'उसे मार भगाया । किन्तु उसने लोट कर 
फिर भारत पर चढ़ाई की । इस बार उसे हिन्दू-हदय की तरगों तथा 
व्यसनों का AAS ज्ञान हो गया था | कहा जाता हे कि उसने अपनी 
सेना के चारों ओर det की कतारों का घेरा बनाया | केसा विचित्र 
sa उसने लिया ? हिन्दू गायों पर ARAT नहीं कर सके । पवित्र 
री पर wat चे केसे हथियार उडा सकते थे ? पवित्र रूढुल गोओं को 
देखकर दयालु हिन्दू हिचक कर रह गया, उन पर “उसने वार नहीं 
किया; और देश को खो दिया । ate परिणाम यह हुआ कि कह सदियों 
तक और आज भी निर्दयी विजेताओं के द्वारा उसने हज़ारों, नहीं 
नहीं, लाखों ओर करोड़ों गौओं का वथ और भक्षण होने की पीड़ा 
मोगी और भोग रहा है । यह कहानी चाहे RT हो, किन्तु ऐसी 


‘ 
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"विक्षण azn आज़ भी सम्भव हे । प्राचीन चस के नाथ पर Bar 
घोर asia Sar हुआ हे GA) Coe ctor eer anne ---->-*>० ००००००००००००० ०००५ 
अरे, वेदान्त को चह hes Rasm, वह Azez शौर्य कहाँ 
है, कृष्ण ने जिसका एक बार प्रचार किया था, जो NN, चीटियों और 
जीर के gat के शरीरों पर पवित्र भावनाओ्रों को नष्ट कर्ने के बदले 
IG इल तुच्छ गे, जिसे इस “अपना निजी” कहते हैं, 
कातर सेवा से ही युक्त करता हे, वरन्‌ "जो हमें उस arm faa 
करने वालो अविधा से भी बचाता हे जिसके कारण हम पिता, 
वाचाओं, बाबाओं शिक्षकों ओर नातेदारों के शरीरों को अजु चित महत्त्व 
दाव करते है । आवश्यकता È उस ्ानन्दमय चेदान्त की, जो 
अविनाशी wa, सत्य आत्मा का, इस सीसां तक अनुभव कराता है कि 
यदि aud qa विनष्ट कर दिये जाय और कोटियो संसारों'का लय 
दो जाय, तो भी हाता विचलित न हो। ऐसे व्यक्ति ही प्रत्र 
बुद्धि वाले हैं, वही प्रवल शरीर वाले हैं, चही अ्रध्यात्म सें सी प्रबल हैं 
जज गाश या जलस्थिति विद्या (Hydrostatics) में आपने 
‘Rama दबाव” (resultant pressure ) और “समग्र 
दबाव” ( presure total ) के वारे में पढ़ा होगा । किसी किसी 
शारीर पर कुल दवाव चाहे अत्यधिक, अत्यन्त अधिक और आश्चयजनक 
हों, किन्तु परिणामभूत zara अर्थात्‌ लब्ध दबाच शून्य भी हो सकता है | 
भारत सें विघुल कोटि मनुष्यों की सहान्‌ शक्तियाँ साथ सिलकर काम 
Wet करतों, TI सहयोग नहीं करतीं, एक शक्ति दसरी को 
व्यथ कर देती है, एक शक्ति दूपरी शक्ति के भार के विरूद्ध खड़ी होती 


इस स्थल पर स्वामी जी ने यजुर्वेद, शत्तथ ब्राह्मण, बृहदारण्य -. कोपनिपद 
छ श्रध्याय के चतुर्थ ब्राह्मणान्तर्गत गो मेध की आज्ञा का उदाहरण 
RAI हैं, जिसके गलत सममे, जाने की संभावना देखकर उसे जान वू कर यहाँ 
“नहीं दिया गया । (सम्पदक ) i 
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° है, ओर फलतः परिमाणसूतर राष्ट्रीय शक्ति कुछ भी नहीं हो पाती | 


बाहरी रीतियों और रूपों को ae विश्‍वासमूलक केन्द्र बना लेने से, 
At आर वाह्य शरीरां से gedit भक्ति करने से, और 
देखने सात्र से, रूपों वा श्राकारों की सत्यत परिस्थितियों की कठोरता 
सें मूढ अक्ल विश्वास जमाने से, जाति विद्वेष, साम्प्रदायिकता, 
दलवन्दी की वृत्ति ओर जाति गत भेद-भाव इस दर्ज पर पहुँच गये हैं 
के लोग अपनी अभिरुचियों को एक साथ नहीं जुटा सकते, अर न वह 
amg सक्रिय वेगदती शक्ति ही पदा कर पाते हैं. जो वाद्य भेदों 
दे ओर भिन्नता के व्यावहारिक 
ती 

ने 


A ~ ï 
लती रहती है। और जनसमूह सें , 
सव ने भारत को भीतर के भेदो से 
बना दिया हे। अनेक दला सें परस्पर 


ana का यही कलंळ हे, और राम यह नहीं छिपाना चाहता कि 
अंग्रेजी सरकार इस Agana को और भी बढ़ाती हे। शासकों की यह 
“आपस सें लडाकर जीतने” की नीति (The ‘Divide and Conquer” 
policy) हिन्दू और झुसलमानों के वीच के सेद को खाई को 
ler कर रही हे, ओर इसी तरह हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायो क 
बीच सें भी फूट डाली जा रही हे। यदि भारत की किसी तरह की 
राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, अथवा किसो प्रकार की भी--रचा 
करनी है तो उसी प्रकार के उत्कर्ष के द्वारा हो सकती है जो भेद और 
फूट को दूर करे, जो जाति-विसेद की खोपड़ी पर ठोकर लगाये, जो seat 
और ग्रमाद पर मार्मिक चोट करे | यदि हम wed हैं कि आरत. उठ 
खडा हो, जीवन सम्पन्न हो, दूसरे Wal के झुकाबले में बाजी मार सक, 
gras, AART तथा समग्र संलार के लिए सभी कल्याण का हेतु बने, 
लो इन सभी दोषों को भारत से qa करना होगा। यदि कोई 
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` आदमी बीमार है तो केवल वही दवा देकर हम उसे चंगा कर सकतें « 


हैं जो उसकी आन्तरिक प्रकृति को सहायता पहु चाये आर उसे बल 
दे । भीतरी प्रकृति ही हमें नीरोग करती हे, दवाइयाँ तो बाहरी सहायता 
मात्र हैं । चे प्रकृति को सहायता पहुँचाती हैं और प्रकृति स्वयं हमें 
वंगा करती हे | इसी तरह, यदि भारत को फिर से स्वस्थ करना है 
तो तुम्हें कोई ऐसी वरस्तु उसे देनी होगी जो उसके आन्तरिक जीवन- 
तत्व को बलवान्‌ बना दे, जो उसकी भीतरी प्रकृति को श्रनुप्राणित 
अर शक्तिमान्‌ करे | 


~ fi wv Gy 
भारत का रोग श्रोर कठिनाइयाँ श्रापको बता दी गईं | भ्रव हम 


. उन विभिन्न श्रोषधियों पर विचार करेंगे जो रोग-निवारण के लिए 


बतायी गई हैं । 


संसार समता है, बहुत से धर्मों ओर मतों का भी विश्वास हे 
बहुत से/खदाचार के आचाय भी प्रत्यक्ष पुष्ट करते हैं कि उपदेश और 
नियम इन सभी दोषों को दूर कर देगे। कदापि नहीं ! कदापि नहीं !! 
कदापि नहीं !!! शास्त्रोपदेश विहित कर्म चा श्रवश्यमेव पालनीय 
सिद्दान्त, आचरण के कृत्रिम नियम ओर अस्वाभाविक सदाचार कभी 
इन दोषों को दूर न करेंगे। याद रखो कि, “तू यह न॑ कर” श्र 
“तू बह न कर” से कभी कोई सुधार न होगा । यदि ये नियम और नेक 
Fate दोषों को सुधार सकतीं, तो मनोवांछित “Seay का साम्राज्य??बहुत' 
पहले ही स्थापित हो गया होता, संसार स्वर्ग बन गया होता, और आज 
का सा भ्रभागा न रह गया होता | इन बातों से दोष न दूर होंगे | तुम्हारी 
सज़ाय, तुम्हारे जेलखाने ओर कारागार सुधार न कर GET | आज 
चाहे कल संसार को अनुभव करना पड़ेगा, कि जेलखानों ओर कारागारों 
के प्रभाव और सामर्थ्यं में विश्वास करना भयंकर भूल हे | धमकियों 
और gaat ने पाप को कभी नहीं रोका | दोषों को aA रीति पर 
दूर करने के लिए आपको विद्या, ज्ञान, उत्कर्ष, सजीव विद्या क 
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AFIR करना होगा | इसी बात की ज़रूरत हे । लोग कहते हैं - ' सूच्म 


युक्तियों या अति सूच्म तर्को से हमें परेशान न करो ।” अब हमें केवल 
युक्तियाँ ओर कल्पनाय नहीं चाहिए । ऐ लोगो ! तुम पर शासन कोन 
करता है ? संसार का नियन्ता कौन हे ? कल्पना, विचार, भावना या 
कोई Me? आपका भीतरी प्रकाश, आपका भीतरी ज्ञान ही, आपको 
मार्ग दिखाता है ! इसके सिवा और कोई पथ नहीं । जेलखाने और कारा- 
गार रखने के बदले आपको अपराधियों को शिक्षा देनी होगी, उन्हें संसार 
का शासन करने वाले देवी-विधानों और दिव्य नियमों का ज्ञान प्रदर्शन 
नहीं अपिलु परिचय कराना होगा। कहा गया हे- “ज्ञान ही सदाचार ar” 
{ Knowledge is virtue ) यह बिलकुल सत्य है। यहाँ एक बच्चा 
है। आग को छकर gat अपनी उंगली जला लेता हे । क्यों ? क्योंकि 
लड़का यह नहीं जानता कि आग जला देती हे । 'ग्राग जलती हे, इस 

सत्य से बच्चे को परिचित कर! दो, फिर वह कभी अग्नि को न छुयेगा | 
लोगों को आध्यात्सिक नियसों से परिचित करा दो, मानव जाति को 
प्रकाश में लाओ । यह दवा है। यह तरीका धीमा, घोंघे जेसा 
get भले ही हो, किन्तु है निश्चित | यह विधि अति मन्द, माद पूर्ण 
हो, किन्तु हे यही एक मात्र श्रौषधि, एकमात्र wala चिकित्सा । 
दूसरा कोई और उपाय, नहीं है । अतः सिद्ध हे कि हैसाईँ-आचार विचार 
से, दण्डों और नियमों या विधानों से भारत कदापि नहीं उठाया 

सकता । उसे तो केवल “सत्य”? के “जीते-जागते” ज्ञान की जरूरत हे। 

अमेरिकनों और Wa जों के घर बड़े सुन्दर हैं । और इसमें संदे 

नहीं किं भारतवासियों के घर टूटे-फूटे हें, किन्तु भारत में अच्छे, सुन्दर 

ugha महल बनाने से, ओर भारतवासियों को यूरोपियनों के से 

गरम-घरों में पलने चाले पौधे बनाने से, कोई उन्नति न होगी । बहुतेरे 

मामलों सें राज-भवनों और राज-प्रासादों के होने पर भी, उनके रहने- 

चाले सुखी नहीं होते। कीड़े, मकोड़े, साँप, प्रायः सुन्दर कवरं में रहते 
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हैं | चाहे बह नियम न हो, किन्तु काफी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है 
कि बाहरी चमक-दमक और महिमा से सख नहीं सिलता है। यह एक 


तथ्य हं । यदि संसार यह अनुभव नहीं करता, तो संसार का दोप है 
aa से दोष दूर न होंगे। राम वेदान्त दी बाठे कहता है, जिनसे 
अत्येक व्यक्ति का सनोरक्षन नहीं ह जो हरेक की आशाओं के 


अनुकूल नहीं होतीं, किन्तु यह तथ्य हे कि व से कोई सख न 
¥ 


~ 


मिलेगा । यदि यूरोप, अमेरिका दौलत के पोळे पढ़े हुए हैं ओर उसे 
सुख का साधन समक रहे ह, तो यूरोप ओर अमेरिका भयंकर wa कर 
। राम की सिफारिश यह नहीं है क्रि हिन्दस्तानी यूरोप और 
श्रंमेरिका की भूलों की नकल करके आगे बढ़ें | भौतिक an उसे 
कभी नहीं सिली, जिसने भोतिक समृद्धि के ही लिए उसका पीछा क्रिया। 
कौन राप्टू या व्यक्ति ऐसा हे जो सारे विश्व का द्वव्य बटोरना 
नहीं चाहता, किन्तु ऐसे बहुत sa हें की यह कामना पूरी 
होती हैं| विभूति या वेभव सदा श्रम और प्रेम, निस्स्वार्थ प्रेम की 
रेखा के पीछे पीछे चलता हे । वही We उन्नति करते ¢ जिनके पास 
जान-वूमकर या श्रनजाने सफलता की यह छु'जी- व्यावहारिक वेदान्त 
की भावेना--ग्रधिकांश सें प्राप्त रहती हे । अज्ञानी सूख पेड़ों को जला 
' तो नहीं, किन्तु उनके फल खाने को उत्सुक रहते हैं | भूठे राजनीतिक 
शक्ति के ger स्रोत स्वाधीनता और प्रेम की भावना के बिना ही राष्ट का 
उत्थान करने का विचार करते है । BET राष्टों का अनजाने, और भारत 
का समभे-वूझे, जीवन-तत्व व्यावहारिक वेदान्त है, जो स्वाधीनता 
न्याय ओर प्रेम की वृत्ति हे। भारत का यही meas equ प्रतल 
किया जाना चाहिए । हरेक देश का घरू, सामाजिक, राजनेतिक We 
धार्मिक उद्धार वेदान्त के व्यवहार से ही संभव है। 


~ 


FT A 


ap 


भारत की एक खास विशेषता हे । यथ्ञपि fee यथार्थ में अन्ध 
विश्वासी नहीं हैं, तथापि धर्म के प्रति उनका आदर और उत्साह gaat 


s 
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रकन वनत १७% 
अधिक है कि विना थम को नाम लिये किसी भी चीज़ को, चाहे 
सामाजिक हो, alts या किसी प्रकार की, तुस उनमें लोकप्रिय औँ 
व्यापक ह! नड बना सकते । भारतीय राष्ट्रीय महासभा या दसरी 
कोई संस्था या संगठन, जिसका लच्य सासाजिक या राजनैतिक सुधार 
है, धर्म के नाम परन होने के कारण जनता को रुपर्श Til उनकी 
अन्तरात्मा को प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसी दशा होने से, भारत 
में संब प्रकार के सुधारों का प्रवतन करने के लिए वेदान्त से बढ़कर 
प्रभावशाली कोई ओर तरीका हो ही नहीं सकता जो राजनेतिक, सामा- 
निक, पारिवारिक, घरेलू ,.बुद्धि-विषयक ओर सदाचारिक अथवा नेतिक 
स्वाधीनता तथा प्रेम वा आलिंगन करता है, जो अद्भुत रूप से 
स्वाधीनता और शान्ति, उद्योग ओर स्थिरता, वीरता और प्रेम की 
एकता कराता हे । व्यावहारिक वेदान्त सब ङुछु करता हे धर्म के नाम 
पर, धस-म्रम्यों (ale, उपनिषद्‌) के नाम सें--हिन्दू-हद्य के सबसे 
अधिक नगीची चेढ़ों के नाम सें, जिससे अविक मान्य हिन्दू के लिए 
ओर कुछ है नहीं, जिसके लिए बड़ी तत्परता से हिन्दू अपनी जान तक 
दे सकता है । घुन; स्वाधीनता ओर प्रेम की इस भावना को हिन्दुश्रों 
की इन्जील खूप उपनिषदों से, बचनों को तोढ़-मरोड कर हमें नहीं 
निकालना पड़ेगा, यह SAH बहुत साफ तार पर पाई जाती है । वेदान्त 
जनसाधारण के मस को स्पश करता है, क्योंकि ae उन्हीं. के इंजीज 
की feat हे, ae शिक्षित हिन्दू के हदय को प्रभावित करता हे, क्योंकि 
अखिल विश्व सें नाम लेने के योग्य ऐसा कोई तच्वज्ञान नहीं हे लो 
चेदान्तिक zadig का समर्थन न करता हो, ओर न कोई ऐसा पदाथ 
विज्ञान है जो aman “सत्य” के पक्ष को पुष्ट श्रौर अग्रसर न 
करता हो । 


आश्चर्य की बात है, जिन भारतवासियों के धम-प्रन्थों में वेदान्त 
के ऐसे सदा हरे-भरे निर्भर मौजूद हैं, बे भारतीय 'टटालुस” 
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aA नारकीय पीड पा रहे हैं, वे' इन .निमरों का जल 
क्यों नहीं ` पीते ? ठीक इसी तरह बहुत ससय तक रोमन 
कथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई इंजील के भयंकर श्रज्ञान से 
जो उनकी संसार सें अत्यन्द प्रिय चर्तु थी, कष्ट पाते रहे । आरत 
सें कुड लोग ऐसे हैं, यद्यपि अधिक नहीं, जिन्हें वेदान्त का पूर्ण ज्ञान 
हे । किन्तु उनका जन काल्पनिक छर अध्यावहारिक है । चे va 
विद्यार्थी के समान हें जिसको क्रिया ओर विभाग feat के नियम aa 
किन्तु जिन्होंने गुणा या भाग के एक शी प्रश्य को हल करने 
सें उन नियमों का प्रयोग नहीं किया हे । अ्रधिकांश पंडित, रसायन 
विद्या के किताबी विद्यार्थी की तरह, जो एक भी प्रयोग नहीं करता 
वेदान्त को पढले हैं । अधिकांश संन्याझी, सच्चे स्वामी होने कै बदले 
स्वयं जाति ओर रूप फे, दासों और गुळामों से बढकर नहीं हैं 
निस्सन्देह चेदान्त के अध्यापक एक बड़ी संख्या सें भारत सें आपको 
mad, किन्तु vet से अधिकांश विश्वविद्यालय के 'जल-वेग गशिच- 
far के उस श्रध्यापक के समान हैं, जो गुब्बारों के चढने, जहाजों 
के खेने, तेरने के सिद्धान्तो के सम्बन्ध में शिक्षा तो देता है, पर आप 
कभी थोड़े से पॉनीचाली नदी के भी पार नहीं गया हे। तुम लोग 
प्रसेरिकावाले चाहे जल गणित के अध्यापक भले न होग्रो, किन्तु तुम 
उस असंली मदलाह के तुल्य हो, जो जल-गणित का तात्विक ज्ञान 
रखने का गुमान तो नहीं करता, किन्छु अनजाने उन सिद्धान्तों को 
अध्यापक से कहीं अधिक श्रमल सें लाता हे । इस तरह अमेरिका 


वालो ! अपनी अमली उद्योग शक्तियों को चेदान्त की अध्यात्मिक शक्ति. 


से जोड़ कर आर इस पूण शिक्षा को भारत में ले जाकर, तुम भारत के 
पक्ष की और इस प्रकार सारे संसार की सहायता कर सकते हो । आज 
तो यह दशा हे कि भारत के स्वामी ओर पण्डित अपनी जाति के 
:प्रमाद और निद्रा को बढ़ाने के जिए ही लोरियाँ गा रहे हैं । 
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यह कहा जाता ह कि ग्रोद्योगिक महाविद्यालयों (Industrial 
Colleges) क्र संस्थाओं (Institutions) की स्थापना से दोषों ar 
सुधार होगा। क्या सचमुच ? नहीं, ऐसी संस्थाओं से ऊ काल केः 
लए भले ही चेन fea जाय tag असली कठिनाइ, मुख्य क्लेश 
आर भयकर पीड़ा भारत सें केवल श्रौद्योगिक महाविद्यालयों से नहीं 
दूर की जा'खकती | इन दिनों भारत सें aan अपनो मेहनत के लिए 
ख्या पाले हैं ? उदाहरण के लिए, कुम्हार को ले लीजिए बीरू 
aaa बनाता है। उनके बनाने सें उसे बहुत समय तक मेहनत 
करनी पड़ती है, ओर उसे इन बीस बरतनों के लिए मिलता क्या ह 
ws रका ! बीस बरतनों के लिए एक टका ! दीसत बरतनों के लिए एक 
टका !! Sy दूसरे काम करनेवालों को सारे? दिने को मेहनत के पाँच 
टके मिलते हें । कुछ ऊंची जाति के लोग हैं, जो महाविद्यालयों और 
(विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, उपाचियों पाते हैं ओर कीतिं के साथ, एम० 
Go बनकर, निकलते हैं । उनका मासिक वेतन कितना होता हे १ आम 
तौर पर साठ रुपये, श्रथांत्‌ बीस डालर से श्रधिक नहीं, करीब-करीक 


दो तिहाई डालर रोज़ाना । किन्तु साधारण एम० go को इतना भो ' 


जंहीं मिलता | साधारण To vo को प्रायः इतना सी नहीं मिलता । 
सारत की यह दशा हे। शअ्रमेरिका में तुम्हारा aaa मजदूर 
क्या पाता हे? दो डालर (छः रुपये ) प्रति दिन। श्रच्छा, ag 
क्या बात हे छि हिन्दुस्थानियों at इतना कम वेतन दिया जाता हे १ 
उनके करदे-लत्ते फटेःपुराने होते हैं, भोजन बहुत रूखा-सूखा होता है 


नके घर बड़े ही दीन-हीन होते दे, ओर उनके mwa का मान 


(Standard) aga ही निम्न श्रेणी का होता हे। ऐसा क्यों है ? देश 
सें पू जी की कमी के कारण । क्या आप adi देखते कि पूं जी तो देश 
Raw बाहर. खींची जा रही हे। इस देश में श्रमेरिकन-भारतीयों' 


American Indians) के लिए sia इसटीठ्य्‌ट' और नीगरो safe 
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(Negroes) के लिए 'टस्केगी इस्टोच्यूर? हैं । यदि कारीगरी के ऐसे 
खहाविद्यालय हप्र हिन्दुस्थान में कायम करे, तो कुछ हित अवश्य होगा | 
खग मेहनत और कास करना सीखंगे । पर हमारा यह परिश्रम किस की 
अहिमा, किसके गौरव, किसके लाभ के faq: होगा .? कृपया 
बताइये ? मुख्यत; इ गलेंड के पूंजीपतियों की महिमा बढ़ाने 
के लिए | भारत के सभी बड़े बड़े कारखाने अंग्रेज सोदागरों के हाथों 
सें हैं। भारतीय व्यापारी नाम मात्र के पूं जीपति हैं। यूरोप ओर 
अमेरिका के पू जीपति उन्हें श्रपने फंदे में फसा लेते हैं । कारीगरी के 
महाविद्यालयों और शिक्षा के होते हुए भी हिन्हुस्थानियों के हाथ क्या 
लगेगा ? लोगों को क्या राभ होगा? वेतो तब भी दुख भोगले 


रहेंगे | क्या उनका भूख मरना और अकाल इस तरह दूर होगा ? ' 


चिरस्थायी दवा औद्योगिक महाविद्यालयों (Industrial Colleges) 

से नहीं मिलेगी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए ? हमें बहुतेरी चीड की 
जरूरत हे । किन्तु वर्तमान समय में उच्च जांतियों को, और नीच 

जातियों को भी शिक्षा की प्रथम आवश्यकता हे। उन्हें सि खश, 

उनमें स्वाधीनता को भावना भर दो, वह उनके हृदय में उतार दो ओर 
सत्थ की निस्वाथे शक्ति से उन्हें भर दो । यही वर्तमान आवश्यकता Fy 

ऐसी qu रित्ता कला-कोशल की शिक्षा को भी अपने साथ लिपटा लेगी, 
किन्तु केवल उद्योग-धंथों से काम न चलेगा SAA तो दूसरे दर्ज 
की चोज हैं, किली उच्चतर वस्तु की ही इस समय उन्हें सख्त जरूरत हे ॥ 
इस समय भी भारत में वांछुनीय ent पर कुछ शक्तियाँ काम कर 

रही हैं | उनके काम पर हमें विचार करना चाहिए। इसाई धर्म 
अ्चारक अमेरिका से जाते हैं और वहाँ, जी तोड़ काम करते हैं । वे 
ब्नाति-भेद को तोइने की चेष्टा करते हैं, Ae डनको दावा हे । वे लोगो 
को .शिक्षा देने का यत्न करते हैं, बे श्रन्त्यजों, .नीचतम' जातिः को wee 
आता पहु जाने को कोशिश करते'हें । किन्तु a, 'हम -लोंगा जाँच करें 


"o + 
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कि उनके दावे कहाँ तक सही से नीचो जातियों के हितार्थ कुछ 
कर्ने के जिए भारत vast कृतज्ञ हे। वे एक हद तक अति नीच जादि 
के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, जिनको किसी दूसरी परिस्थिति में लिखना 
ओर पढ़ना लिखाना असाध्य था | अवश्य यह a TL काय हे । .इसा 
घम-प्रचारक-दल के महाब्रिद्यालय और स्कुल ऊ ची जाति के लोगों को 
भी उच्च-कोटि की शिक्षा दे रहे z 1 भारतवासियों को frar देने की 
दिशो सें अब तक बहुत कुछ कर चुकने के लिए इम aA की घर्म- 
आअचारिणी aeni (American Miss: ns) को aera दते हैं, 
iag इस काय के बुरे पहलू की ओर से हमें बेपरवाह ,नहीं होना 
SUEZ | भारत H जानेवाल य इलाई-बम-प्रचारक कम से कम तीन 
सो रुपया मदीना वेतन पाते हें । वे नवाबों की तरह पूरे शाही az- 
चाट से रहते हैं, वे लोगों पर gana करते हैं, हिन्दू परिवारों में agg- 
ऋगड़ा और टंटा पेदा करते हैं। वे भारत की aanta अनेक जातियों सें 
एक जाति और चढ़ा रहे हैं । जो हिन्दुस्थानी Sars धर्म ग्रहण कर लेते 
हैं, चे साधारणतः दूसरे हिन्दुओं के लिए एर हें 
वे हिन्दुओं से मिलते-जुलते हैं, ओर न द्विम्दू. उ जते जलन 
उनके आपस के बतांव सें बड़ा 

बहुत चोड़ी होती जाती हे, Wiz 

है | बेटियाँ माता-पिताग्रों से ओर Raat पतियों से अलग 
हैं। ये लोग अशिक्षित हिन्दू जनता द्वारा मान्य धर्मादेशों (Dogmas) 
के स्थान में ईसाई धम के आदेशों का प्रचार करना चाहते हैं, जो ओर 
भी रद्दी हैं | इसाई दानशोलर्ता “ees ढिट्रान्वेषण” (Smarting 
Criticism) के द्वारा कोमल-मति बच्चों को फुसला कर माँ-बाप से 
छुटा देने ओर उनकी कोमल ग्नां को ईसाई अन्ध-विश्वासों के जुर्‌ 
ॐ Mart का काम करती है। ऐसी दशा में दुम्डारी सदूभाव-पूण युक्त 
gaga Raga में, जो सहानुभूति या प्रम की एकाध As इस 
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कट छिद्रान्चेषण्‌ ऽजे A 
g छुद्गान्वेषण आर TANS 


q arg बृत्ति की लूट-खलोट के बाद शायद 
बंची होती हे, उसे भी Gar डालने को प्रव्नत्ति रखती हे। वह हे तुम्हारे 
अचार का बुरा पहलू । इस शकार हम देख सकते हैं कि इस रूप से कोई 
सुधार न होगा | यद्यपि अति उत्तम भावनाओं से करोड़ों रुपया व्यय 

करने के लिए इस अपेरिरावासियों के कृतज्ञ.हें, तथापि राम आपका 
ध्यान इस तथ्य की छोर खींचता चाहता हे कि आपकी प्रस्तावित 
sata रीक नहीं हे, ae केबल रोग को और भी बढ़ाती हे । 

अनेक कारणों से TA DAT सर HAST हें । अंग्रेजी सरकार 
ने भारत सें सूल जाति-लेद तोइने की दिशा में बहुत कुछ किया हे! 
अंग्रेजी सरक(र ने भारत नें जूतन शिक्षा को उत्तेजना दी, अंग्रेजी सरकार 


कूमत की ही aaa Reg अपने प्राचीन” चम ग्रन्थों ,को . ga: 
angas पढने में समथ हुए । यह watt राज्य का अच्छा पहलू है। 
अब अन्धकार चाला पहलू लीजिए । ब्रिटिश सरकार ने भारत का 
aga हरण कर लिया है। अंग्रेजी सरकार ने भारत को ज्ञान दी 
` ऊपरी चमक दमक बेशक दी हे, किन्तु उसने भारत को हर प्रकार से 
निर्धन बना दिया है, aie वसे ऐसी छुरी दशा सें पहुँचा दिया हे कि 
यदि सरकार के ढंग बहुत जएदी रोके या बंदलें न गये, तो गरीबी 
RZA को खा जायगी ओर वे सूतल ही से लोंप हो जायंगे | 
भारतीय राजा-मद्दाराजा ओर भारतीय रईस अपने मूल्यवान्‌ रत्न और 
शक्ति खोकर अब केवळ राजीचों भें बने हुए tage के शूरवीरों के चित्रों 
के समान हो गये हैं । उनके पास रह गई हैं केवल खोखली मनमनाती 
हुईं उपाधियाँ तथा TARI आइम्बरमात्र । ऋब भारत की वर्तमान 
fara के बारे में सुनिये । ge दिनों अंग्रेजी सरकार को जन समूह का 
उत्कर्ष मी लमे जया हे | जब राम भारत में था तब जनता में उच्च 
शिक्षा (higher education) MAWR रोकने का प्रबन्ध किया जा 
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रहा था । अच्छा, इन विश्वविद्यालयों सें क्या पढ़ाया जाता है ? gst 
भाषाय. काल्पनिक तत्वज्ञान, गरितदिद्या, भूतकालिक इतिहास, 
उपयोग सें न लाने योग्य इुसायन विद्या, दथा देसे ही अन्य विषय | 
किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अंग्रेजी को छोड़कर 
कोई जीती-जांगती उपयोगी भाषा नहीं पढ़ाई जाती। लोगो को 
अंग्रजी इस लिए पढ़ाई जाती हे कि उन्हें अंग्रेज अफसरों की nazi 
में काम करना पड़ता हे । अंग्रेज लोग देशवासियों की आषा पढ़ने का 


: कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं । वे Mes हैं. कि जोग उनकी wai Ge 


ताकि उनकी सेवा कर सके । गणितविद्या पढ़ाई जाती हे और इन 
विश्वविद्यालयों में गणित-विद्या का मान अमेरिका से कहीं बदा-चद् 
है । उन्हें आध्यात्मिक ara, काल्पनिक. शार और wea विज्ञान सक्तेप 

पढ़ाये जाते हैं, किन्तु इन नामधारी कला (आस) महाविद्यात्रयों में 
किसी उपयोगी कला का कोई व्यावहारिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता । 
उपयोग सें राने योग्य रसायन-विद्या नहीं पढ़ाई जाती । कातने-बुनने 
की कला अथवा खानों सम्बन्धी विद्या की fen विश्वविद्यालयों 
में नहीं दी जाती। रंगसाजी, aed, haan इंजोनियरी 
(Mechanical Engineering) कहीं agi mag जाती। इन 
उपयोगी हुनरों से भी लोग वंचित रखे जाते हैं, फिर शख्न-विद्या की 
चर्चा ही कटा ? अपने घरों में जोग. किसी तरह के waa नहीं रखने 
वाते | लोग - श्रपने घर में बड़ा चाकू भी नहीं रख पाते | बड़ा चाळू 


-रखनेवाले को Sa भेजा जाता है। किसी तरह फे Tara या युद्ध विद्या 


की शिक्षा नहीं हे । इससे तुम उस शिक्षा की अतारता जान सकते हो 

जो कुछ उन धनी हिन्दुओं या झुसलमानों को दी जाती है, जो भारतीय 

महा-विद्यालयों की शिक्षा को बहुत बड़ी फीस देने की शक्ति रखते zi 
भारत में कुछ नवस्थापित श्रेष्ठ दल हैं जो सुधार का भ्रति सुन्दर 


काम कर रहे हैं, किन्तु वीरजनों की पूजा और प्रमाण के सामने gear 


z 
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त्त, जो उनके नस नस में समा गइ है, लोगों को उस प्रत्येक चस्तु 
विपरीत कर देती है जो उनके नेताओं के नाम पर उनके पास नही 
BS जाती | हरेक दल या आन्दोलन नामों ओर व्यक्तियों की ae 
अपने इद्‌-गिद्‌ ala लेता हे। अपने मरे हुए नेताओं की करतूतों और 
कहावतरे से आगे बढ़ते समय उनके श्राद्श को आरम्सिक विन्दु बनाने 
वदले वे उन्हें सीमान्त ta, अनुल्लंघनीय बाढ़ मान बेठते हैं। इल 
तरह पर भारत भें सुधार की देशी-संस्थाये शीघ्र ही जडवत्‌ स्थिर होने 
लगती हैं । के 
आपको भारत का रोग बता Gey के वाद, और इस रोग को दूर 
करने के उपायों की सूचना देने के अनन्तर राम आपसे भारत 
के लिए चिन्ता करने की, उसका हित सम्रादन करने की, 
प्राथना करता हे। पहली श्रावश्यक चीज यह हे। यदि भारत 
के लिए आपका दिल gaat है श्रोर दिलोजान से श्राप उसकी पीड़ा दूर 
करने के काम मे लग जाते हैं, तो सब HF हो सकता “इच्छा होने 
से ही उपाय निकल 'श्राता है” (Where there’s a will there's a 
way) | भारत के दिए कुछ करने का संकल्प कीजिए ।.क्या मानवजाति 
की भलाइँ के विचार से आप . भारत. के लिए कुछु करने को तेयार हैं ९ 
क्या आप भारत को दिलोजान से प्यार करेंगे ? एक पददलित जाति 
के कल्याण के लिएं अपना जीवन होम देने को क्या आप राजी हा 
सकते हैं ? बथा उसके काम के लिए श्राप अपना समय और जीवन 
लगा देने को तथार हैं ? तीस कोटि ager दुनिया की ATW जनसंख्या 
का एक बहुत बड़ा भाग है। dla कोटि मनुष्य ! ga उन्हें सिखा 
सकते हैं, शिचा दे लकते हैं, उनकी उद्योग-शक्तियों को WS कार के 
लायक बना सकते हैं । यदि ये तीस कोडि मनुष्य आपके साथ काम 
करने लग जाये, यदि थे श्राप ही की ae विचार करने जमे 
यदि उन्हीं बातों में वे अपने मस्तिष्को को am देवे जिनमें 
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आप ama हैं, तो क्या आपको उनसे सहायता और Wa: 
ज मिलेगी ? यदि तुच्छ चोमों ( रोषों ) और कंझटों में 
हिस्टुस्तानियों की बुद्धि श्रोर शक्तियाँ. बचाई जाँय, और 

सथा श्रष्ठ, भावनाओं सें लगा दी जाय, दो भारत की बड़ी सारी ae” 

Beat अमेरिका से कहीं अधिक फांकलिन (Franklins) और ver | 
(Edisons) पदा करेगी । इस तरह भारत की शक्धियों का eae 
करने से क्या ससार की विभूति में बृद्धि ब होती ? संसार को ससद्ध 
करने के लिए, अपने साथी Hace को सहायता के लिए, अपनी निजी 
अलाई के लिए, भारत की चिन्ता कीजिए site भारतवासियों को 
writ ही श्रेणी में ले आने की कोशिश कीजिए । यही करना हे | 


झरत vss dex प्‌ः 5 
ARE का ऊपर उडान क उदयाय ° 
अच्छा, भारत EA ATA हो सकता हे ? यहाँ राम को दो उपाय 
सुक्ने हैं । ऋच्छा, सुनिये एकँ बात तो यह हे कि असेरिकावासी, यथार्थ में 
उत्सुक थमेरिकावासी, सत्य के लिए अपना बलिदान करनेवाले wae 
वासी, हिन्दुस्तान सेजे जॉय | हाँ, अमेरिका का कूड़ा वहाँ न भेजो ॥ 


' अ्रमेरिका में जिन लोगों कों कोई कास नहीं मिल सकता, उन्हें हिन्द्रस्तान' 


सें सत भेजो | हाँ, यहाँ के समाज का सत, अमेरिका की नलाई, आारत- 

यष को भेजो ; उसी की वह आवश्यकता हे । हमें बहा उन लोगों 

-की ज़रूरत हे जो अन्त्यजों, नीचतम जाति, के बीच सें जाकर कासा 
करें । इस श्रम के लिए उन्हें कोई धन्यवाद न मिलेगा, ये ge आपको 

इनास न दंगे, चे. श्रापके काम के लिए धन्यवाद झी न देंगे, 

क्योंकि ये लोग बड़े गरीब हैं, अपढ़ हें, जाद्विल हैं | आप उनके fe 

जो कुछ करेंगे उसके पुरस्कार में चे आपको वस्त्र ्रोर भोजन भी न 

SR । क्यों !. कारण यह हे कि उनके पास खुद ही खाना और कपड़इ ` 

adi है | वहाँ उन पुरुषों की ज़रूरत हे जो इन लोगों के बीच सें जाकर 

BIA करें, जो श्रपने को भूखा मारकर इन गरीब आदमियों की सहायता. 
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FTI क्या असेरिका के आदमी इस काम को न उठावेंगे ? श्रेष्ठ अमेरिका 
„से, स्वश्थत्यागी ( अपने को बलिदान करने वाले ) अमेरिका से भारत 
को ऐसे महा पुरुष मिलने चाहिए ? एक wl टोली, सुहृदय लोगों 
का एक दज, जो लोग इस काम को उठायगे, उसके लिए aa अपीलः 
करता हे | राम उस ढंग के 'धमंप्रचारक ( missionaries ) नहीं 
चाहता हे, जो भारत को जाते -हैं, जो अमीरों के बंगलों में रहते हैं 
ओर लोगों पर प्रझुता जमाते हैं, जो घोड़ा गाडी में सेर करते हैं ओर 
जोकिक प्रतिष्ठा की खोज में पागल बने क्विरते हें । इन लोगों के द्वारा भारत 

का उद्धार श्रौर उत्थान नहीं हो सकता । हमें सच्चे काम करनेवाले 
की, संत्य के लिए बलिदान होनेवालों की, उन त्यागियों की ज़रूरत 


है, जो अछूतों के साथ ज़मीन पर लेटने को राज्ञी और तय्यार हों" 


ओर जो उनके साथ चीथड़े'पहन कर संतुष्ट रहें, जो अनके साथ wa 
रहें, जो उनके साथ अधकच्ची रोटी का खुरखुरा और कड़ा छिलका 


खाने को तेयार हों | हम उस तरह के लोग चाहते हैं जो अपनी: 
इन्द्रियों के भोगों को छोड़ सकते हैं और स्वार्थपूर्ण सुखों को gear 


पसन्द करते हैं। आप कहेंगे, “यह कठिन कत्तव्य हे” और “ऐस 
काम करना बहुत मुश्किल हे।” नहीं, इसे कठिन, धन्यवाद रहित, 


काम न समभो । इसका काफी इनाम हे । निजी अनुभव बतजाता हे 


कि यदि हम दूसरे मनुष्य को उठाने की चेष्टा करते हैं, तो वह आदमी 


चाहे उठे या न उठे, किन्तु हम WaT उठ जाते हैं । “क्रिया और ग्रति-- 


Peat समान र विपरीत होती है,” (Action and reaction are 
egual and opposite ) | दूसरों को लाभ पहुचाने के विचार से. 
कोई काम उठाने की हमारी धारणा निरर्थक हे, यह मूर्खता पूर्ण भूल 


है 4 अ्रमेरिकावासियो ! . राम के व्याख्यानो से तुम्हारा लाभ चाहे 


SA हो या न हुआ हो, किन्तु उनसे राम का लाभ अवश्य हम्रा है 
ओर यही काफी इनाम हैं। हरेक व्यक्ति का अनुभव यही प्रकटक रतः 
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है । इस बात को इनास पर बिनो Fated wa हए क्रो । तुम्हारा काम 


१८९ 


` खुद ही अपना पुरस्कार होगा | निस्स्वार्थ कास इश्वर को ऋणी बनाता 


दे, और इश्वर ब्याज सहित ऋण चुकाने को वाध्य हे । श्रमेरिकनों ! 
हिन्दुस्तान को जाओ और आत्मज्ञान (Self-knowledge), ARA- 
निभरता (Self-Reliance) att आत्म-प्रम्सान (Self Respect) 
अर्थात्‌ वेदान्त का खूब प्रचार करो उल दिन तुमने “सफलता की 
कु जी” पर राम का व्याख्यान सुना था, ait यह सिद्धं किया गया था 
कि सफलता का एक मात्र रहस्य व्यावहारिक वेदान्त है, दुनिया की ` 


' दूसरी कोई वस्तु नहीं हे। केबल वही सफलता का रहस्य हे । उस 


चेदान्त को प्राप्त करो, उसे स्वय अनुभव करो, उस पर श्रमल करो और 
वहाँ जाओ | तुम अपने ओंठ चाहे खोलना या न खोलना, तुम्हारा चरित्र 
ही, तुम्हारा व्यापार (कम) ही, तुम्हारा बर्ताव ही उन्हें शिक्षा देगा । 
आरत जाने वालों के ध्यान में जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तब्य ` 
Bret करने के योग्य हे, वह यह हे कि वे भारतवासियों में साहस के 
भाव (adventurous spirit) को जागृत करं । वे बेचारे इस विस्तृत 
विश्व सें निवास नहीं करते, वे अपनी ही दोन, हीन, az ठुनियाश्रों 
( जीव सृष्टि ) में वास करते हैं । जाति-प्रथा का प्रतिबंध (hampering 
caste system) हिन्दू को भारत से बाहर पग रखने को मना करता 
है, दूसरे देशों को जाना और जहाज पर सवार होना कठोर धर्माचार के 
विरुद्ध है । इन दिनों जिन घनी हिन्दुओं सें घमं की कट्टरता को त्यागकरः 
काफी साहस और नास्तिकता आ गई हे ओर जो विदेशों को, विशेषकर ` 
इंगलेंड को, शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, चे भारतीय हजारों रुपए दूर ` 
देशों में खर्च करके आम तौर पर सोलहों आने वारिस्टर बनकर Aa हैं, 
ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने सुवक्फिलों, गरीब किसानों से 
अऋटका हुआ रुपया, BF नशीली BAAN MUal ओर Fal सें खच क्रते 


. हैं, कुछ सहज में टूट जानेवाले काँच के पदाथ (Brittle glassware) 
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जे (cutlery) दित्रपर (tapestry) at इंगलेंड के बने 
हुए चित्रों को खरीदने सें यच करते हैं । इन गरीब grag मज़जूरों की 
-सुनकृमिज्ञाजी ओर मुकहमेबाजी उनकी गरीबी ओर सूख की वृद्धि के 
अनुपात सें ही बढ़ती जा रही हे, उनसे हरण किये हुए घन का यह कसह 
सयर दुरुपयोग हे ! 
भारतीय गरीब जातियों में जापानियों की साहसिक मनोवृत्ति के 
अचार, करने की बहुत ही अनिवाये श्रावश्यकता हे । जापानी, लड़के केवल 
जहाज-भाडा लेकर श्रमेरिका चले आते हैं। वे अमेरिकन अद पुरुषों के 
घरों में कास करते हैं ओर विभिन्न प्रकार की पाठशालाओं में पढ़ने का 
प्रबन्ध कर लेते हैं। इस तरह अमेरिका में कुछ साज बिताकर दे अपनी Sa 
रुपयों से ओर मस्तिष्क विद्या से'खचाखच-सरकर जापान को लोटते हैं । 
रन्ध विश्वास ओर ( जन्म ) भूमि से चिंपटे रहने की आदत को 
स्याय देने की शिक्ता आरतवासियों को इस समव देना चाहिए । mi- 
था के कारण उन्होंने अपने ( जन्म) भूमि का दास बना लिया है। 
अपने पूच पुरुषों की भूमि को छोड़ना ये किसी भ्रंश सें धर्म का उल्लंघन 
HAA हैं, ओर इस तरह अपने आपको भूमि का Gar बना लेते हैं | 
समय की गति के साथ-साथ बढ्नेवाला बनाने के लिए इसें उन्हें स्वदेश 
ग्रीड़कर विदेश जा'कर बसने की शिक्षा देनी चाहिए। जोग Zar से 
निकल पड़े, यहाँ श्रमेरिका आये, ओर अमेरिका को उन्होंने इतने ऊंचे- 
` पर पहुचा दिया कि यूरोप बहुत पीछे र॑ गया । यदि हिन्दुस्तानी भारत 
छोड़ करके अमेरिका आव, दूसरे देशों को जाये, तो आरत को वहाँ कम 
लोगों को खिलाना पडे, ओर फलतः वहाँ पीछे रह जानेवाले लोग मजे 
“में हो जाय, साथ ही देशांतरगामी भी अच्छे रहेँ । हमारे शरीर-तंत्र के 
-स्वास्थ्य के लिए रक्त को निरन्तर घूमते रहना चाह्विए। इसी तरह 
दुनिया या किसी देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लोगों को प्रायः 
qua, विचरते श्रौर एक दूसरे से मिलते-डुजते रहना चाहिए, अन्यथा 
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भारत की ओर से श्रमेरिकनों से विनय ans 
जड़ता या wg की प्रादि होती है। यदि हम इंग्लैंड और अमेरिका से 
जाकर हिन्दुओं को शिक्षा देने का प्रयतन कर, तो लाख चेष्टा पर झी 
इस araa स्वाधीनता के भाव को sad नहीं जगा सकते, क्योंकि 
आम तार पर लोगों के आस-पास के पदार्थ, निकटवर्ती सामान्य वस्तुयें 
उन्हें जड़ बनानेवाली हैं, चारों र की सम्मतियाँ चा सूचनाय इन 
smi को gaaat के मोह सें Kat रखती हैं | यह मोह-जाज दर करने , 
के लिए उन्हें स्वदेश को छोड़ना चाहिए । शरोर जब चे कोई विद्या या 
रोजगार भी वहाँ न सीखे, केवल विदेशी सभ्य लोगों से मिलने-जुलने से 
डी अनजाने, wat या बेमर्जी से ही स्रतंत्रता की बृत्ति प्राप्त करेंगे, तो 
उनकी दृष्टि की dis बढ़ जायगी, उनका क्षेत्र विस्तृत हो जायगा, उनके 
विचार फेल जायेंगे । यह आप ही आप शिक्षा होगी । । “दूसरे देशों 
को देखना खुद ही एक शिक्षा है |” 

भाएतवष में कोई हिन्दू या मुसलमान, या कोई भी साधारण देश- | 

वासो, छिसी अंग्रेज या अमेरिकन के पास जाने की हिस्मत नहीं कर 
सकता । वह गोरे श्रादसी से डरता है, बीस या तीस फुट की सम्मान 
aut दूरी पर खड़ा होता है ag vagal ओर हैटों को देखकर कॉपता 


SS Ç है ~ ~ ay aa `A हे 
- और थरराता है । किसी रेलगाडी सें यदि कोई यूरोपीय aor होता है, तो 


शायद ही कभी कोई देशवासी उसके साथ ast पारा है। रेल के. 
Rui पर हिन्दुस्तानियों का wad से An खाना और निकाला 
जाना राम ने देखा है । यदि कोई यूरोपीय किसी देशवासी को अपने: 
बर की तरफ आते देखता है, तो वह अपने नौकर से उसे भगा देने की 
( हाते'से डोकरें लगाकर fata देने को ) CUA करता हे । इस तरह 
आारतवासियों पर विदेशियों के द्वारा gian, दुर्बलता: का जादू 
चत्ताया जा रहा है। साथ ही फिर अपने सजातियों द्वारा भी अपने 
दी स्वदेशियों द्वारा उन पर Seat, रेष र मत सेदों का चक्र चलाया 
जाता हे | “ag कोई अन्य वस्तु हे, में कोई दूसरी वंस्तु हैं, अमुक भेर 
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अतिद्वन्द्दी हे, अमुक भेरा शत्रु हे ।” फिर सभी सरकारी दफ्तरां सें 
अच्छी नौकरियों भें कुल या जाति-भेद के विचार द्वारा, सरकार 
दुलबन्दी के भाव को बढ़ाती हे, ओर इस तरह पर काम चलाती हे कि 
हर मचुष्व , अपने भाई का ही शत्रु हो जाय, ओर उसे अपना घोर बरी 
समझे । भारत की वतमान राजनेतिक थ्रोर सामाजिक, दशा लोगों झे 
स्वतंत्रता का भाव कदापि खचित न होने देती । शिक्षा क्या वस्तु हे ? 
शिक्षा का जच्य स्वाधीनता के सिवाय wR कुछ नहीं हे। यदि शिक्षा 
मुझे स्वाधीनता ओर स्वतंत्रता ( ate) प्रदान नहीं करती, तो उस्र 
पर धिक्कार हे; हटाओ उसे, gÀ उसकी जरूरत नहीं | यदि शिक्षा मुझे 
बन्धन में रखती हे, तो वह मेरे किस काम की ? इस तरह, उनमें सच्ची 
शिक्षा, या स्वाधीनता उत्पन्न करने के लिए. उनका आस-पास, उनकी. 
परिस्थिति बदलने में उनकी सहायता करो । यह कंसे किया जाय ? इसः 
काम को करने का एक ढंग हे चहाँ जुना और वहीं उन्हें सिखाना | 


अपरिहार्य आवश्यकता 
रौर 
TAT CH, उच्च 
एक ae तात्कालिक उपाय हे,। ऐ श्रमेरिकनो ! क्या तुम सत्य 
ओर न्याय के नाम पर, धर्म ओर तस्वज्ञान के नाम पर, विज्ञान ओर 
हुनर के नाम पर, इतना काफी रुपया नहीं जमा कर सकते कि जिससे 
तुम भारतीय विश्वविद्यालयों के कुछ उपाधिधारी थुवर्कों को अमेरिका 
चुलाओ, श्रौर यहाँ उन्हें अपने औद्योगिक, यांत्रिक तथा अन्य उप- 
योगी कोठ्यों में, अ्रपने साहित्य के महाविद्यालयों में, अपने aa- 
शख्रागारों रौर अन्य स्थानों सें शिक्षा दिल्लाश्रो.। उन्हें कपड़ा बनना 
अर खानों का काम करना तथा अन्य हितकर हनर सिखा्रो । भारत 
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१८६ 
को उडावे का यह एक बहुत ही सीधा-सादा रास्ता है। यहाँ रुपया 
जसा करके आारतवासियों को इस देश में garsit । वे भारतवासी, जो 
अमेरिका सें शिक्षा पाचे, आरत को लौटकर ओद्योगिक विश्व-विद्यालय 
(Industrial Universities) चला सकते हैं । वे गरीब श्रेणी के लोगों 
के रंग-ढंग जानते हैं । वे गरीव हिन्द॒स्तानियों की भापा आदते We 
सतया जानते है, वे तुम्हारे भेजे हुए श्रमेरिकनों की AAI अध्यापक 
की हसियत से भारतवासियों सें अच्छा , काम कर सकते हैं | भ्रमेरिकन 
अध्यापक केवलं ऊची जातियों को पढ़ा सकते हैं, वे केवल श्रमीर जोगा 
को पढ़ा सकते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं । गरीब. लोग अ्रंग्रजी नहीं 
जानते | गरीबों की शिक्षा के लिए हमें उन -लोगों की जरूरत हेजो 
की भाषा चौर उनके तरीके जानते हैं। भारतवासियों को उठाने का 
ढंग सवथा ठीक आर झत्यन्त श्रमोच साधन हे | 


अमेरिका के स्वतंत्र तट पर जब ऐसे आरतवासी कदम रखेंगे. 


ओर ug महिलाओं ओर पुरुषों को सरगर्मी से अपने साथ हाथ 
सिलाने ओर अपने बराबरवालों के समान स्वागत करने को तेयार 
NAN, तब उनका डर भाग जायगा, फिर श्वेतांग पुरुप उनके लिए भय 
ओर आतंक की सामग्री न रह जायगा, उनमें आत्म-विश्वास लोट 
mam, माया का पर्दी फट जायगा और स्वाधीनता की मनोवृत्ति 
aaa प्राप्त हो नायगी.। श्रमेरिका सें शिक्षा पाये. हुए भारतीय विद्या- 
निघियों (graduates) को कम ओर स्वाधीनता का प्रचारक . बनकर 
maa सातृभूसि को लौटना होगा । विज्ञान श्रोर कजा की शिक्षा भारत 


X उनके द्वारा प्रचारित होगी। श्रपने देश में व्यावहारिक वेदान्त 


काने में चे भारत के बसनेवालों की सहायता करंगे। इस तरह से 
जब घाव एर जायगा, तब पपड़ी श्राप ही आप गिर जायगी । जब जोग 
डीक तरह की शिक्षा wat तब दूसरी कठिनाइयों आप ही वूर हो 
जार्यगी । यदि कुछ भारतीय उपाथि-घारियों को तुम यहाँ gar सको 
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और मान लो, उन्हें दो साल तक शिंत्षा दे सको और पढ़ा सको, तो 
ले भारत लोटने पर तुरन्त काम शुरू कर सकते हैं, रोजगार चला सकते 
है, अपने लिए और उन गरीब जातियों के लिए भी उपयोगी काम कर 
सकते हैं । ; 
सेरिका का एक ही घनी इस श्रेष्ठ काम को कर सकता हे, खड़ा 
होकर कह सकता हे कि. में भारतीय विश्वविद्यालयों के उपाधिधारी को 
UH Yo, बी० to को अमेरिका में शिक्षा दिलाने के काम में मान 
लीजिये तीस लाख रुपया लगाउँगा। यदि तुममें से एक आदमी 
इस कर्तव्य को श्रभी.उठा ले, इस काम को ले ले, ओर लीसा लाख 
रुपए जमा करदे, तो गरीब भारतवासियों को अमेरिका सें शिचा दिलाने 
के लिए हम श्रच्छी ga RA स्थापित कर सकते हैं । राम अमेरिकन 
समाचार-पत्रों से अपील करता हे, राम हरेक से'ओर सब अमेरिका 


A 


वासियों से विनय करता है | यदि gad से कोई आगे बढ़कर ge , 


भार को उठा सकता है वो समग्र संसार का हित होगा | मान लो कि. 
जो लोग यहाँ मोजूद हैं, उनमें एक भी इतना धनी नहीं हे, तो क्य 
अपने श्रमीर मित्रों, अपने अमीर पड़ोसियों के सासने ga इस विषय 


को नहीं रख सकते ? क्या तुम अपने अमीर मित्रों से एक बार रास से - 


सुजाकृत करने को नहीं कह सकते ? यदि तुम हजारों नहीं दे सकते, 
तो क्या विधवा जसा aaa धन भी नहीं दे सकते? कम से 
कम इतना तो तुम कर ही सकते हो । राम तुमसे कुछ अपने लिए as 
al नहीं चाहता, राम तुमसे अपने far कोई कपड़े नहीं मागता । नष्ट 
हो जाय ये ्रोंड, यदि ये निज के स्वार्थ के लिए कुछ माँगे | यह 
काम तुम्हारा भी उतना ही हे जितना राम का। राम ठीक उतना हक 
अ्रमेरिकन है जितना भारतीय | विस्तृत. विश्व मेरा घर हे और भलाई 
करना मेरा धम है (The wide world is my home & to do 
good is my religion) | Sat राम के हृदय के लिए इतना हीः 
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नगीची और प्यारा हे जितना कृष्ण । aa के लिए az भी वैसा ही- 
अपना हे जैसा शंकर | राम' इस arse सम्प्रदाय का नहीं 1 राम 
उन्हारा हं, सत्य तुम्हारा हे। सत्य के नाम पर, न्याय के नाम पर 
सचुष्यला और अमेरिकन स्वाधीनता के नाम पर तगसे eee a 
भारत की चेदना को अनुभव करने के लिए कहा जाता है | तुम बे 
करना Wed हो ? कुछ लोग कलम से सेवा कर सकते हैं, कुछ चाणी 
से सहायता पहुँचा सकते हैं ढु अपने मित्रों से इस बारे मे बात dia 
कर सकते हैं, ओर कुछ इस विषय पर व्याख्यान दे सकते हैं az 
शारीरिक श्रम से सहायता कर सकते हैं, कुछ अपनी Jet से मदद कर 
सकते हैं । अब कहो, अमे रिकनो कहो, किस तर तुम इस hi 
अहण करने को उद्यत हो ? किस तरह तुम सहायता करोगे ? 
को धन देना चाहिए, शूरवीरों को शिक्षकों की ahaa से आगे बढ़ 
हिन्दुस्तान के लोगों में नीच जाति के ग्रन्स्यज्ों सें काम करना च 


१९:१ 


र्‌ 


a 
हुए | 


R 


' चाणी के (gifted talkers) वरपुत्रों को इस मामले पर अपने धनी 


मित्रों से बातचीत करनी चाहिए। समाचार पन्नों को लेखनी से इस 
पत्त को ग्रहण करना चाहिए। जौ सहायता करने को हैं और सत्य की 
सच्ची लग्न जिनमें है, जो अपने रातमा को प्यार करते हैं, उन सबसे 
राम के पास आने श्रोर अपने नाम तथा पते.लिखा देने की प्रार्थना क 
जाती हे, अपने ही हाथ से वे लिख दे कि चे,किस त इ पर सहायता 
करने को राजी हैं । यदि वे कोई रकम जमा करना चाहते हैं, तो nA- 
रिकन संरक्षक्ों के दाथ सें रपया दे दिया जायगा। aay अपने 
्रमेरिकावासी ही उस रुपये को रखेंगे । यदि तुमे आकर दूसरे तरीक - 
से सेवा करने के लिए अपने को अर्पण करना चाहते हो, तो ऐसा कर , 
डालो जिससे इम विधिपूर्वक काम शुरू करने का निश्चित प्रबंध कर ar 


बोलो, ga क्या करने को राजी हो ? भारतवासियों की ओरं से भ्रसे- 


Raat के प्रति यह wa की विनय निष्काम-भाव से राम यह 
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रोका ~ 


विनती करता है। राम का इससे कोई व्यक्तिगत सरोकार नहीं हे। राम . 


कहीं भी हो, स्वाधीन हे। राम किसी तरह भी बंधा हुआ नहीं हे, 
बन्धन सें नहीं है, सब ata राम के हैं | राम सब कहीं रह सकता हे । 
कन्तु देखो, भारत तुम्हारे अपने पेर हे यदि तुम सिर हो तो चरणं 
. की stata करो! यदि पेर जखमी ओर पीड़ित हैं, तो तुम लड़्खडा 
कर गिर पड़ोगे । भारतवासियों के रूप में इश्वर ही Tat पास भूखा 
were, उसे खिलाश्रो । हिन्दुओं फे रूप वर Tart पास नंगा 
आया हे, उसे कपड़े पहनाओ । उन लोगो से 
पास व्यथित श्रौर जरूरत का मारा Ware, उसकी खबर लो। ये 
लोग इसीलिए अन्धकार ओर यातना में पड़े हुए हैं कि तुम दान और 
प्रेस के श्रे गुणों से अपने की धन्य कर संको । चे इसीलिए शिरे हुए 
` हें कि तुम्हारा उद्धार हो | अपने ग्रहों को धन्यवाद दो कि तुम्हें अपनो 
उदात बृत्तियों ( उच्च भावों ) घोर श्रेष्ट saat के श्रदुशीलन का अ्रदसर 
ata हग्रा है | AIM से लाभ छठाओ, Whe प्रसन्नताएर्वक, हंसी 
- गुशी, उन्हें सहायता पहुचाओं | 
अमेरिका, चीनियो, जापानियौ,, लाज हिन्डुस्तानियो (Red 
Indians) We नीगरो लोगों को शिक्षा दे रहा हे । पशुओं के प्रति 
नी निप्डुर ब्यवहार रोकने में कोई कसर नहीं उठा रखता हे। È अमेरिका 


ड्‌ 
सें 


` हिन्दू भी तेरे अपने ही,मांस और रक्त हैं, आये जाति के हैं, बड़े दी. 


: कृतज्ञ Me स्नेही हैं । स्वामिभक्त हैं, इनकी stat न करो | 


नोट-यह व्याख्यान पहले पहल अमेरिका में प्रकाशित हुआ था, तत्पइ्चात्‌ 


- सन्‌ १९०३ के अन्त में भारतवर्ष के प्रसिद्ध पत्र eftera मिरर (Indian 
Mirror, Calcutta) में प्रकाशित gmi भारतवर्षं की राजनेतिक 
` दशा में तथ से अव बहुत Raia दो गया है | इसलिए स्वामीजी के पुछ कथन 


आजकल बिलकुल ठीक नहीं des, परन्तु मूल व्याख्यान कायम रखने वे. लिए 
रसे जसे का तेसा दिया गया है । सम्पादक 
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